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राग का निदान { मूलकारण ) अविद्याजन्य आलस्यादि दुर्व्यसन | 
में फसकर सहोदिक पुरुषाथेपथ का पारित्याग करना ही ज्ञात होता 
है, यंद्यपि'“कुठ्वेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत१/समाः? इत्यादिक 
Jansa से व सृष्टिक्रम के उदाहरणों से जगान्नियन्ता जगदीश्वर 
ने मनुष्या का स्वकत्तव्य कमे करने का. उपदेश किया है, परन्तु 


- “यही चिन्ह अज्ञान के जो माने कर्तव्य; सोई ज्ञानी. FAS नर 


(44 


Fel जाको भवितत्य १ विचारसा०-इत्यादि काशेक्षाग्रा क कारण 


से मूर्ख लोग ईश्वरेच्छा, प्रारब्ध, -काल,- अह, देवी, Are. _ 
प्रेत, पिशाच, We [ भैरव ] भोपा;' मंत्र, जत, जादू, दोना, 
तीर्थाटन भिक्षा, कीमियां, रसायन आदि पुरुषार्थ के बाधक और 
दुःखालस्य के साधक मिथ्या अमजालों में फस के पुरुषाथ से विमुख 
होकर, अपने मनुष्यजन्म को नष्ट भ्रष्ट करदेते हैं, परन्तु बुद्धिमान 
मनुष्यां को विचारनां.चाहिये. कि जिन ग्रहो में रहते हें, जिन 


NAAN ० A 


aai को पहिनते हैं, जिन रोटियों को खाते हैं, जिन पांत्रों से 


`~ 
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जिन geal से लड़ते हैं, जिन हला से खेत खडत हैं, | जिन 
1, ` रेलादि यानो पर चढते हैं, ये सबपदार्थ पु र॒षाथ से ही बने हैं जव 
गा. ARR प्रमाणो से यह वात्ती सिद्ध है, कि समस्त नूमंडल भर 
क में उदाहरण [ नमूने ] के लिये ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है कि 
ने जो बिना पढ़ने से पणिडत रौर बिना पुरुषार्थ से मुनिमंडित हुआ 
न्‌ हो, जब ऐसी व्यवस्था है, तो फिर पूरवोक्तमिथ्या बातों को मानकर 
ष्‌ प्रत्यक्ष फलदायक पुरुषार्थ का परित्याग कर के आय्यावत्त की हानि 
तू. और अपने मनुष्यजन्म की धूलधानी करना, यही नीच कम और 
र्‌ मूखेता नहीं तो क्या हैं, अस्तु वेदादि सच्छास्त्रावलोकन से जिस 
i दिनसे हमको यह दृद्निश्चय होगया कि पुरुषार्थ करने से ही 
ग मनुष्योको अभ्युदय निःश्रेयस की प्राप्ति हा सक्तीन्हे, अन्यथा नहीं 
फक उसी दिन से हमारे चित्त में ऐसा संकल्प उत्पन्न हुआ, कि पूर्वोक्त 
र अविद्याजन्य आलस्यरूप रोग की निवृत्ति के अथ पुरुषाथप्रकाशरूप 
त महोषधि का प्रयोग करके मनुष्यों को इस दुःसाध्य रोग से बचानेका 
र उपदेश करें, इस विचार में हम निमग्न थे, [कि उसी समय में अर्थात्‌ 


विक्रमीय सँ०१९४७मे, श्रीमद्राजाधिराज*शाहपुराधिपति श्री १०८ 


इस पुस्तक के बनाने की प्रेरणा ओर पुस्तक बनाने में यथोचित 
A सहायता करनेवाले महाराजा साहेब के राज्येतिहास का वर्णन 
' करने से पूर्व अपूवगुणगारिष्ट महाराज के वास्तावेक यतकिञ्चित्‌ गुण 

को*लिखना हम समचित समभते हैं, इस भारतवष के अनेक 
नू. विभागाम बोदिक धमें a rare विचरन से अनेक राजा महाराजा ब इ- . 
न तर TIANA से हमारा समागम हुआ, उन पुरुषा में अनेक 
से सज्जन पुरुष देशाहितेषी धार्मिक सुशील सदाचारी परोपकारी पुरुष 
हैं | हैं, जिनको कि मानवजांति का भूषण कह सक्ते हैं, उन सब पुरुष. 
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faked वर्म्मा के महाराज कुमार श्रायुवराज उम्मंदासह- 
जी. वम्मी व सरदारासिंह जी वम्मी के उपनयन संसकारमहात्सव 
का निमंत्रण श्रीमान्‌ शाहपुराधीश जीने हम को भेजा, तदनुसार | 
हमं राजधानी WER को गये, महोत्सबानन्तर श्रीमार्नो ने सहज- 
स्वभाव से सरल मधुर मनोहर वाणी में अपनी उतकट अभिलाषा 
| को प्रकट कर के हम से कथन किया; [कि उपनयनसंस्कार का मुरू 
प्रयोजन यही है, कि वालक ब्रह्मचय्यंत्रत को धारण करके सृष्टि- : 
; ऋमानसार समस्त वेदादि AAA के अध्ययनद्वारा पृथ्वी से लेकर 
परमेश्‍वेरपर्र्यन्त सम्पण पदाथा को यथायोग्य जान के निज कत्तव्य 
कर्मो को करता हुआ, धर्मार्थ काम ओर मोक्षरूप परम सुख को 
प्राप्त होकर अपने म्नप्यजन्म को सफल करे,परन्तु वत्तमान समय 


में से एक सचे देशहितेषी श्रीमद्राजाधिराज शाहपुराधिपति श्री १०८ 

श्री नाहरसिंहजी वम्मी हैं, ये श्रीमान्‌ विद्योन्नति राज्योन्नाते समा- : 
जोम्नति धमोम्निति व प्रजापालनादि अनेक देशहितसाधक FAT 
में संदाध्यों के समान सवेदा उद्यत रहते हें, वास्तव म एसे बुद्धेमान 


देशकालज्ञः तत्त्ववेत्ता व बिद्यारसिक राजामहाराजा बहुत el = 
होते हे) इन भ्रीमानों के देशाहितकारक'काय्या से प्रायः सब आय्य . 
पुरुष अभिज्ञ हैं, इसलिये एतहिषयक लेख का विस्तार न करके 
हम महाराजा साहेब के. राज्योतिहास का AAI: वणन करते R 
जैसा कि हम को प्राप्त हुआ है | 


5 | 


; 


अथ शाहपरा राज्य का Alaa इतिहास । 


. विदित हो कि अजमेर के पास मेवाड से ओर अजमर से घिरी 
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में पठनपाठन की शेली प्राचीन आर्य्य ऋषि मुनि व अवाचीनं 


A 


फ्लासफरों के तथा सृष्टिक्रम के विरुद्ध होने से विद्यार्थओ्ों को निज 
wat के धर्भ और अपने HUT कर्मों का यथावत्‌ बोध नहीं होता 
इसलिये वे स्वकत्तव्या से अपसिचेत रहकर मनुष्यजन्म के पूर्वोक्त 
फलचतुष्टय से सर्वथा वंचित रहते हैं, अतएव में चाहता हूं कि 
आप एक ऐसा ग्रन्थ वनावें कि जिस से संसार का उपकार; मेरे 
बालका का सुधार, AMA पठन पाठनक्रम# का निधार, सदसहि- 


© 


हुई रियासत शाहंपुरा उत्तरी अ्रक्षांश २७ अश २३ कला ४५ 


~ 


विकला, पूर्वी देशान्तर ७६ .अश १ कला पर सीसोदिया वंश सें 
शाशित है, यह राज्य श्रीमहाराणा अमरसिंहजी अव्बल मेवाड़ावि 
पाते क दूसरे बट महाराज सरजमलजी के बंश मं चला Alay 
हे-महाराज सरजमल जी के बेटे महाराज स॒जानसिंह जी संवत्‌ 
१६८४म उदयपुरस देहली तशरीफ GIF ओर बादशाह शाहजहां 
स स० १६८६ में इस रियासत की समद हासिल की, दां बरसे के 
बाद Ho १६८८ में शहर शाहपुरा बादशाह. के नाम पर आबाद 


किया ओर फतहाबाद के मुकाम पर शाहजाद ARKAT आर 


मुराद सजा सडाइ हुई थी उस म बेशाख बदि ८ Fo १७१५ 
मय अपन पाचबेट[ क मातहत सदरा क काम आय, इन क बाद 


“पांच साल तक इन के पोते हम्मत|सह जा वरायमान गह नशात 
रह्‌, मगर इन का माने इन को नाबालिगी मं रियासत से इस्तीफा 


2 


* नेक्रमेण विना शास्ट्वं न शास्त्रेण विना क्रमः, | 
शास्त्र ऋमयुत ज्ञात्वा यः कराति स सिद्धिभाक्‌ ॥ २ 
रसरत्नसंमचये ग्र ६} - ` ; eS 
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घय का विचार, मनुष्यों में सदाचार का सञ्चार और पुरुषार्थ का 
प्रचार हो। श्रीमानों की इस सूचना के अनुसार हमने यथामति 
पुरुषार्थ प्रकाश का निर्माण किया, इस पुरुषाथेप्रकाश में तीन भकः 
रण हैं जैसे agad, गृहस्थाश्रम, ओर राज्यप्रकरण, इन तीना 
प्रकरणों में से दो प्रकरण He, ओर तृतीय प्रकरण [PACHA 
स्तर में मुद्रित होगा, इस पुस्तक में कवल मनुष्यां के TGA का 
वर्णन किया है ,इसलिये इस पुस्तक का नाम पु र॒षाथप्रकाश रक्खा 


है, इस ग्रन्थ के बचने का मुख्य प्रयोजन यही हे कि सामान्यतः 


ag मनष्यों को ओर विशेषतः विद्यार्थियों को स्वकत्तव्य का बोध 


दिया इस वास्ते Ho १७२१ आसोज सुदिर को महाराज दालत« 
'सिंहजी राजा हुए मगर गोलकुंडे के मुकाम पर बादशाही फौज के 
साथ सं? १७४२ को परलोक सिधारे, इन के बाद इन के बेटे राजा 
आरतासँइजी गद्दीनंशीन हुए, इनका जन्म सं० १७२७ माह सुदि 
१३ को हुआथा इनके अहद हकूमत में इलाके की दुरुस्ती अमल 
में आई और खुद. सर राठोड़ों का जोर टूटा, सं०१७६५म्‌ बादशाह 
शाह आलम से राजा का खिताब व साढ़े- तीन हजारा का मनसव 
मय इलाके जहाजपुर के हाहिल किया , कई महल तामीर कराये 
आर बाला किले की बुनियाद डाली, आखिर सं Yuga परलॉक 


सिधारे, और इन के बडे बेटे उम्मेदसिंहजी गद्दी पर बेठे, इन का. 


कुल जमाना लड़ाई MAST में कटा, सं०१७९७भ नागोर क राजा 
बरूतसिंहजी से. गगवाने के मुकाम पर मुकाबला किया, बस्तासिंह- 


< 


जी भाग गये आखिर म महाराणा Asal ज़ी के मददगार हा कर | 
मेवाड के फरेबी दावीदार रंतनसिंहजी को व उन के मददगार | 


माघजी संघिया को उज्जीन के मुकाम पर लड़ाई में शिकस्त देकर 
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कराकर पु र्‍ुषाथ का वास्तविक स्वरूप जनाकर अविद्याजन्य कुशि 
agua श्रालस्यादि दुव्यसनों से हटाकर adaga के प्रादुर्भाव 
हारा सह्दैदिक प॒ रपाथपथ में प्रवृत्त कर देना आदि है । अस्तु इ 

ग्रन्थ के छपवाने की शीत्रता हमारी अनुपस्थिति और दष्टिदोपादि 
से यदि कहीं अशद्धिएं रह गई होय, तो महात्मा पुष सुहृद्धाव सें 


ANJAR हम को सूचित HU ताके उन का धन्यवादापणपूवक, 
हितीयावृत्ति म॑ वे अशुद्धिएं दूर कर दो जाय । अब हम उदाराचत्त 


_ महानभाव धमात्मा आय्य # पु रुषा स सावनय [AGT करत ह 


आप बहादुरी से सं. १८२५ पोष सुदि ९ को काम आये, इन के _ 
कंवर अदोतर्सिहजी कंवरपदे में ही परलोक सिधारे; अदोतर्सिहजी 

के कंवर राजा रणुसिंहजी गद्दीनशीन हुए इन्हो ने संवत्‌ १८२९ में 
महाराणा अड्सी जी से काचोला मय परगना मूंडकटी में होने 
की सनद लिखवाई, सं १८३१ में इन का परलोक हुआ, और भीमं- 


feast गद्दी पर बैठे, Tel ने रियासत को बहुत कुछ तरकी दीं, 
'मरहठो.की फौज को खच भी बहुत सा दिया, राज्य के हर कार- 


खाने में तरक्की की, इन के बाद राजाधिराज अमरसिंहजी संश १८५२ 
मे राज्याधिकारी हुए, इन के जूमाने में जहाजपुर वापिस कब्जे में 
आया था, सगर AAT १८५६ में फिर छूट गया, Ho १८८१ म्‌ 
महाराणा भीमसिंहजी से राजाधिराज का खिताब पाया, इन का. 


'परलोक हो जाने के बाद सं» १८८४ वें आसोज घुदि १२ को माधो- 


ra 


% कुल शीलं दया दान घमः सत्य BATA | 
wate इति naamaa प्रचत्ञते १॥ 
माल० at ate 
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कि कृपादृष्टि से इस पुस्तक का Ma अवलोकन करके हमारे 
परिश्रम को सफल करें । यद्यापे इस अन्थ में किसी मतमान्तर के 
खण्डन मण्डन का रगडा झगड़ा नहीं हे, ओर न किसी के चित्त 
दुखान की ही चेष्टा की हे. किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर सष्टिक्रम 
क अनुसार जो कुछ जगतूहितार्थ उपाय हम को ज्ञात हुआ वह 
साधुभाव से इस पुरुषार्थप्रकाशहारा प्रकाशित किया हे, इस पर मी 


NIQ = ~ N 
BE पुरुष पक्षपात दुराग्रह हेषदाष्टि आदि के कारण से किंवा अन्य 


Ss 


TEST सं०१९०२में गद्दीनशीन हुए, इनके वक्त A सं १६०४में 
गवनेमेंटसे.शाहपुरेकी सनद मिली और wae खिलश्रत गद्दीन- 
शीनी का आय इन के कँवर न था, इसलिये इनके काका रण, 
जीतसिहजी अमरसिंहोत के Fax लबमनसिंहजी सं १६१० में 


-गद्ढी पर विराजे, यह राजाविरांज रहमदिल और फैयाज़ थे इन क 


अहद हुकूमत में सरकार गवनमेट से शाहपुरे को रियासत को 
मुतबन्ना लेने की सनद हासिल हुई, आखिर में यह राजाधिराज 
Ho १९२६ कातिक बदि १३ को LATINA पधारे | इनके कवर 
न होने से राजाधिराज नाहरसिंहजी सं १९२६ जेठ सुदी १३को 


Ne 


१४ साल ७ माह को अवस्था में गद्दीनशीन हुए इन का जन्म स॑० 
१९१२ STH वदि १३ को हुआ, इन राजाविराजते अपनी RA- 


सत का इान्तज़ाम बहुत उमदा [केया राजधाचा शाह परे म उमदा 
मकानातू WHT करवाय-महकर्मा Wi व जडशल व मालदावन[ 
AA खफोफ़ा ब पोलिस aie: कचहरियां मुकरर की, खज़ाने 
को WA दी, Wega सब तरह से अमन में है, ओर RATAT की 


'विहतरो के लिये अगरेज़ी व उदू व संस्कृत वगैर; के मदरसे जारी | 
हे।दिनवदिन विद्या की उन्नाति हे, ज्यां ज्या ज़माना तरकी करता | 
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किसी निमित्तविशष से न्याय कां नाश ओर पुरषाय का | र 
करके हमारे पुस्तक की अवज्ञा * करेंगे तो उनकी इच्छा ॥ 


` 


इस पुस्तक में स्वमन्तव्य आषग्रन्थातिरिक्त ग्रन्थांके नो प्रमाण 
N 


युक्तियुक्तमुपाद्यं वचनं घालकादपि ॥ यो० वा? 
Garraza ara’ वालादपि सुभाषितम्‌ ॥ मनु 


के अनुसार समभने चाहिये, इत्यलं विज्ञेषु ॥ शमित्योम्‌ ॥ 


AFYA: शुणुयाम देवा भद्रम्पश्पेमाचमभियजत्राः ॥ 
स्थिरेरङ्ग azat सस्तन्रभिव्घशेमहि देवहितं aaa: | 


सामवेद il 
इति भूमिका 


कराक्षराणि विश्वेश्वरानन्दनित्यानन्दयोः 
स्थान ATT कश्मीर ॥ 


A AN a AN १ ~ N A 
जाता है वैसे ही वैसे इन राजाधिराज के खयालात रियासत की 
तरक्की व बहबुदी के हेतु बुलन्द होते जाते हैं । दोनों राजकुमारों 


की तालीम अजमेर म्योकालेज में होती है, BR वहां अंगरेज़ी 
ढंग पर शिक्षा होती है इसलिये जब महाराज कुमारों का यज्ञो- 


` पवीत हुआ, और उस अवसर में श्रीमत्‌ परमहंस पारित्राजकाचास्ये 


l ॐ ये नाम केचिदिहनः पृथयन्त्ववशां जानन्तु ते fanfa- 


तिनेषयत्न उत्पत्स्यतेऽस्ति ममकोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययन्मिरवघि 
विपुत्ना च gait ॥१॥ मलतोमाधव । 
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at स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वती जी व ब्रह्मचारी जी श्री नित्याः 
नन्दजी महाराज भी बुलवाये गये, तब उक्त महात्माओसे इस प्रकार 
का निवेदन किया, कि आप कोई ऐसी पुस्तक aad, जिस में इस 


देशं की प्राचीन प्रथानुसार ARAN के गुण. ओर उनके लाभ 


am A N (र. ` A ~ 
तथा राजनीते भी उत्तम तरह से दशोई जावे, ऑर जिससे ज्ञात 
N वे . AA am ALA KR A a 
हो जावे, कि आज कल अगरेजी राजनीति केसी हे, ओर पुरानी 
पारिपांटी कैसी थी, और जिसके पढ़ने से आम लोगों को फायदा 
पहुंचे, इस प्रकार के कथन को सुन कर, उपरोक्त उभय महात्माओं 
ने यह पुरुषार्थप्रकाश नाम का पुस्तक बनाया हे ॥ 


आशा है कि सब सजन पुरष इस पुस्तक का आद्योपान्त 
अवलोकन करके ग्रन्थ बनाने के श्रम फो सफल करेंगे | 
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ळय पुरुषार्थ-प्रकाशः। 


* 
—--—: न) —-—— 


व ASN | Ho Bow Bo 2 Fo ? \9 भं o 2 2 | 


Ts परमेश्वर ! इस*संसार में दर व समीप देश मे जो. 


हम का भय होता हैं, उस का आप नाश कीजिए || १ 


यस्मान्न जात; परो अन्यो अस्ति य आविवेश 


सुवनानि बिश्वा | प्रजापति: प्रजया स'/ररणस्त्रीणि 


उप्रोती/षि.सचते ख. षोडशी qo अ? ठ म० ३६ 


© जिस परमात्मा से परे अथात्‌ जिस से बडा कोई नहीं हे. और i 
जा सब लोका में व्याप्त हो रहा है, वहीं परंमात्मा संव संसार का. 
पति ओर सर्वे जीवों को सव पदार्थों का देने वाला है | जिस ने 


` सव, अग्नि, वाये सवत्रं विस्तृत कर रक्खें हैं, और सोलह कलाओं 
स सब संसार को बनाया है, वही परंमांत्मा मनष्य मात्र का उपा- 


सनीय है || N 


स्वेस्ति न इन्द्रो वद्धश्रवा; स्वस्त न; पषा faqar 


. स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो दृहस्पतिदधात॥.. 


साम० To Fo To ११ Ho ३॥ 
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हे सर्वेश्वर, ज्ञानमय, सरवेपोषक, सर्वेज्ञानाधिफरण, सवशाक्ति- 
मन्‌, सवैनियन्ता, स्वेरक्षक परमात्मन्‌ | आप हम को ्रखणड सुख 
प्रदान कीजिये ॥ ३ IT 


भयं मित्रादनघममित्रादभय ज्ञाताद्भय RIGA | 
अभयं AMAA दिवा न: स्वा आशा मम मिश्र भबन्ता 
gug Alo १९ अन० २ Fo १५ Ho ६ | 


हे परमात्मन्‌ ! आप मित्र आर मित्र, ज्ञात पदाथ और अ- 
ज्ञात पदार्थ, रात्रि ओर दिवस, इन सबास हमका AAT कीजिये 
और आप की कृपा से सब दिशाएँ हमारी मित्र हो, अथात्‌ सुखः 
Feet. ll ४॥ 


उक Ñ g AA A S = aw t 
शान्ता थयो!शान्ता Toray raggar RTA 
शान्ता उद्न्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधी: ।। 

ago flo १९ अन्‌ ० Ao ६ Ho १। 


हे परमेश्वर ! आप की कृपा से आकाश + प्रथिवी, अन्तरिक्त ' 


se तथा औषधि हम को सखप्रद हों ॥ ५ ॥ 


` उस सच्चिदानन्द, निराकार, निर्विकार, निराधार, निगमप्र 
सर्वाधारः सर्वेश्वर सवेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, AA 


` शुद्ध, पवित्र ओर सष्टिकतोदि अनेक विशेषण विशिष्ट परमात्मा क 


अनेकानेक धन्यवाद अपणा कर के हम इस “'परुषाथ-मकाश,, नामक 4 


* ग्रन्थ का प्रारम्भ करत ह) 


संसार की ओर देखते हैं, तो इस संसार में दों प्रकार के पदार्थ 


4 MRI नाम एक तत्व का है, जिसे अग्रेज्ञी मे "ईथर” कहते हैं, 


ओर अन्तरित्त नाम पोलका है, जिसको अंग्रेज़ी में “वेक्युम्‌” कहते ह 1: 


wis 
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ब्रह्मचय्य प्रकरणम्‌ | 2 


qia होता È | एक जड ओर दूसरा चेतन | जड उस का कहते 
डे कि जिस में ज्ञानादि ग॒णा नहीं हैं, ओर चेतन उस का कहते 
हैं कि जिस में ज्ञानादि गुण हैं । वह चेतन भी जीव ओर ईश्वर 
भेद से दो प्रकार का है । 


ईश्वर वह है, जो कि सचिदानन्दखरूप; अजन्मा, निराकार 
निर्विकार, निर्गुण, निरवधि, निरवद्य, नित्य, निरञ्जन, निरामय, 
निरवयव, निरुपद्रव, निभय अज़रामर, शद्ध, वृद्ध मुक्तखभाव, सर्वः 
श्वर, सै व्यापक, सवे नियन्ता, सवोन्तयामी, सवसुखद? सवज सव- 
शक्तिमान्‌, विश्ववन्द्य, विश्वम्भर, विश्वविनाद, ARA आद अः 
नेक विशेषण यक्त है । एके जीव वह है, कि जो प्राण अन्तःकर- 
णादि के सहित कर्मानसार मनप्य. पश पक्षी मृगाँदि शरीरा को धा- 
रण करके शभाशभ कमा के सख दुखःरूप फल का अनुभव करता 


| उन सब प्राणियों में मनप्य * ही सर्वोपरि उत्तम है । अतः 


- हम मनष्य के कत्तव्य विषय का विवचन करतं हूं | 


जब मनष्य ५ वा ६ वर्ष का होता है, तब उसको Be निज 
ओर पर का ज्ञान होता है, ओर जब निज पर आदि व्यवहार को 
जानने की बालक में योग्यता होती है, तब वह कुद कत्तेव्य करने 


_ के योग्य होजाता है, और नव दश वर्ष का हो जाने पर विशेष कत्तेव्य 


% भूतानां प्र शिनः शरेष्ठाः प्राणिनां वुद्धिजीविनः | बुद्धिमत्स नरा 
धेष्ठा नरेष्वपि द्विजातयः ॥.भा० उद्यो० To Bo ६ स्लो०१ 


पृथिव्यादि yai से प्राणधारी कीटादि जोब श्रेष्ठ हैं, ओर उन खे 
कुछ बुद्धि वाले हस्त्यादि पशु see, उनसे मनुष्य श्रेष्ठ हैँ ओर 


aga मे भी द्विजाति विद्यादिगुण सम्पन्न पुरुष अष्ठ है । 
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करन स समथ हाता हे | अब विचारना चाहिये कि मनप्य का | 
प्रथम कर्तव्य क्या है ? इस विषय में यक्ति प्रमाणों से व सर्व विद्वा- | 
ना की सम्मति से, यह सिद्ध हो चका है, कि इस संसार में मनुष्य _ 
का प्रथम मुख्य FA बूझचर्थ इसलिए है, कि सब मनप 
को चाहते हैं और सांसारिक व पारमार्थिक सख का म 
TH ही है | I शब्द का श्रथ यह è वि 
वेदादिविथ्याये aga इति maade बूझ नाम बेद 
| विद्या का है । वेदादि विद्याओं के लिए जो ब्रत धारण किया = 
_«£ उस को बूह्चय कहते हें । और बहाचब्रत 
बाल का बूझचारी+ कहते हैं । जैसे “त्रह्मणि चरित शी लघ्म- 
स्पातीति ब्रह्मचारी” अथवा “ब्रह्म दे दस्लदध्ययनार्थ 
WEA तदाप, ब्रह्म तच्यरतीति ब्रह्मचारी?” qa (वेदाविचा) 
को प्राप्त करने का शील जिस में हो, वह बूझचारी कहाता है | 
अथवा Fa वेदविद्या के पढ़ने के अथ जो जितेन्द्रियादि ब्रत हैँ उस 


का भी वृक्ष कहते हैं । उस बूझ अर्थात नहा बत को धारण 
करने वाल को दह्मचारी कहते हैं | k 


य सस्र 
ख्य साधन्‌ | 


. हम पूव लिख आए हैं, कि बझचभ से उभय लोक के परसो 
की सिद्धि होती है, उसी को अब दशात हें | 


OTS 


# फमणा सतताचारात्सर्चावस्थारु सवेदा । सर्वेश्न भेथुन त्यागो- 


SAMA प्रचजञते ॥ ५४ योगयाज्ञवल्क्ये | 
| st अपेतब्रतकर्मा तु केवल त्रह्मशिस्थित, | 
= ब्रह्मदारीति कथ्यते । १। मोत्तधरमे 


प्रह्मयृतश्चरन्‌ लोके 


grad 
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| धारण करने | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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क्योंकि सब सुखा की. सिद्धि का हेत जीवन है और जविन का 


मुख्य हेतु प्राणा की रक्षा ऑर प्राणां की रक्षा का मुख्य साधन, 
वेदादि शास्त्रों में इह्मचथ ही कहा है तद्यथ्रा:-- 


TAIR सब प्राजापत्याः प्राणानात्मस बि मलि | 
तान्त्सवांनत्रह्म रक्षति त्रह्मचारियया WAR | 
झथवं० कां) 22 अन० ३ qo १५ 


जगतपिता परमात्मा की प्रजा मनप्यादि सब जीव प्रथक्‌ २ 
अपने? आत्मा में प्राण को धारण व पोषण करते हैं, उन सब जीवा 
प्राणा का रक्षा वृह्मचारी म धारण किया हुआ Al AMAA ब्रत 

है, वही करता है, अर्थात संव जीवों के प्राणा को रक्ता करने वाला 
मुख्य FAAA ब्रत हे, इसी प्रकार दुःख की निवृत्ति भी वल्लचय Aq 
धारण करने से ही होती हे । जेसे:-- 


AAA न काञ्चनास्ति माच्छति } 
शल० कां० ११ Tok aof o २4 '' 


AAAA AG क धारण करने से किसी प्रकार का दःख प्राप्त 
नहा हाता | इसी प्रकार स॑ GA, शरराराग्यतादिक का कारण AT 


७, 


qaa ही हे । जसे :-- 


AW e 


पुरघलसमायुः प्रकषकरं जराव्याधिप्रशमनं BAHT: 
Waa शिव शरण्यपुदात्त मत्तः श्रोतुमहंधोपधारयि- 
तुम्‌ प्रकाशथितञ्च पजोनय्रहाथमाष AUALA l 


चर० चि० Ho १ रखायनपाद ४॥-- 
JT, अंगिरा, अत्रि, वसिष्ठ;कश्यप; अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदे? 
+ 


` d 
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z पुरुवा प्रकाश: । 


असित, गौतम आदि महर्षियों से gz * ने कहा कि हे तपोधन 
ऋषियों ! सब मनष्यों के लिए मुख्य पुण्यतम आर्थीत्‌ सर्व पुण्यांसे 


उत्तम पुण्य ब्रह्मच है; और पूण आयु (उमर) का करने वाला, 
शीघ्र वृद्धावस्था को न आने देने वाला, रोगों का नाश करने वाला 
तेज का बढ़ाने वाला, मृत्यु से बचानेवाला, कल्याण का करनेवाला, 
शरीरादि की रक्षा करनेवाला, और मन को सबंदा आनन्द में रखने 


- वाला, जो ब्रह्मचय है, उसको तुम मुक से सुनो, ओर धारण करो 


इस सनातन ब्रह्मचंथ को प्रजा के सख के वास्ते सँसार में प्रचार करो. 
इसी प्रकार अष्टांगहदय में लिखा है कि 


ग्राहारशयनत्रह्मचर्य्येयुक्त्या' TAT TUT धाय्यते 
नित्यमागारमिव धारण; । ५१। अधष्टाइह्नद्य सूत्र 
स्थान Bo | 


[र निदा के सहित ब्रह्मचथ ही शरीर का आधार है, जैसे 
घर के आधार at (थंभे) होते हैं । अहह ! जिस समय में इस 
SPAT देशरूप गृह में AAA का खंभा लगा हुआ था, उस 
समय में यह देश सब प्रकार से उन्नतिके शिखर पर चदा हुआ था; 
परन्तु जब से इस भारतवर्ष देश का ब्रह्मचर्यरूप खैंभा टूटा, तभी 
से यह देश गिर कर नष्ट भ्रष्टं होगया | वृद्ध गोतमस्मृति में लिखा 
है किः- 
यस्तेजो बलं वीय प्रज्ञा श्रीश्च सद्दाघशः 

पण्यंच सत्प्रिघत्वंय हन्यत ऽञ्रत्मचय्यया ॥ 
गो० स्स० Bo ४ 


‘a इयेन वा पष इन्द्रो भवति यच्च क्षत्रियो यदु च यज्ञमानः। 


श कां१ ५ प्र? ३ Alo ५ कं० ३ 
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आय, तेज, बल, वीर्य्य, वृद्धि, श्री, (शोभा) सौंदर्य, धन, म- 
हायश, पुणय और प्रीति, इन सब को AARAA नाश कर देता है 
अर्थात्‌ AAAA न रखने से, इन पदार्थों का नाश होजाता है । वा- 
[, स्तव में ब्रह्मचर्य ब्रत का परित्याग करने से इस देश की अकथनीय 
| ददशा हो रही है, ओर जब तक एतद्देश निवासी लोक ब्रह्मचर्य ब्रत 
[„ ' को पुनः धारण न करेंगे, तव तक इस देश की उन्नति होनी स- 
ने. वथा असम्भव हे । आचार्य आदि उच्च पदवी तथा राज्य की प्राप्त 

। का मुख्य हेत्‌ ब्रह्मचर्य ही है। जेसा कि अथववेद में प्रतिपादन किया 
. ऐकि 
आचार्यो ब्रह्मचारी व्रह्मचारी प्रजापतिः | 
| प्रजापतिविराजति विराडिन्द्रो ऽभवद्गशी ।१६। 


> 
। पिक, विर : 
T | i अथवं० Alo ११ Baye Fo १४ |. 
| ब्रक्मचय त्रत के धारण करन से ही आचार्य्य पदवी को पाता 
` | है, ओर ब्रक्मचय व्रत के धारण करने से ही प्रजापति अर्थात्‌ राजा 
४ होता हे । और जो राज्य करता है, वही सव पर अपना अधिकार 
भ | जमा कर सब को वश में रख कर इन्दू कहाता है | एब:- / 
स | डू MMT A 
| gaiq तपसा राजा राष्ट्ंविरक्षति। १७। 
£) | Q र 
a | अथव० का० ११ Bao ३ Fo १४ | 
a | अहाचय से ही राजा राज्य की रक्षा भी कर सक्ता है; अन्यथा 


नहीं | एवं:- 


न्नह्मचर्य्येण वे लोकान्‌ जयन्ति WAIT: । | 
भा० Ato Ho 3231 


ब्रह्मचर्य से ही महामन लोक; लोकान्तरा को जीतते हैं | 


e e 
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हू पुरुषार्थ प्रकाश: ) ` 


शीत्‌ daaa के ऋषि महर्षियों ने ब्रह्मचथ से लोक लोकास्तरों 

को पराजित किया था । ओर ब्रह्मचय से ही शत्र पराजय होता है, 

क्योंकि महाभारतादि इतिहासा के देखने से ज्ञात होता है। कि जैसे | 

आज कल के दुष्ट, मख, मिथ्यावादी; छली; कपटी, पाखरडी, तन | 

मन धन को समपेण कराने वाले. धोख़ेबाज़. जालसाज़, मतलबी. | 

आर भारत को आरत करने वाले; जलद लोगों ने अपने तच्छ लाभ | 

' के लिए वेद विरुद्ध मिथ्या मत चला के भोले भाले लोगों को धर्म 

' का धोखा देकर, अधर्म में फंसाए हैं, ऐसा पाखण्ड पर्व काल में 

नहीं था, किन्तु प्राचीन काल में ऋषि महपि व राजा, महाराजा, | 

FAA को ही परम धर्म मानते थे, ओर पण ब्रह्मचथ को धारण 

करके शत्रुओं का पराजय करते थे । जैसे:-- 

` ब्रह्मचर्ये परो धर्मः स चापि नियतः्त्वभि | 

। सस्मात्तस्मादहं पार्थ रणेऽस्मिन्‌ विजितस्त्वया ।७१। . 

मा० आदि So १७०। | 


अजेन ने युद्ध कर के गन्धर्ष को हरा दिया; तब गन्ध बोला . 
कि हे अजेन ! यह ब्रह्मचय हीं परम धर्म है; क्योंकि इसी ब्रह्मच 
“के प्रभाव से तेने. मझे जीत लिया | मिय qeraq! विचार. की- 
जिए:कि TAA को पराजय-करने के लिए ब्रह्मचथ कितना AA- 
रयक्क हे । इतना ही. नहीं; किन्तु जेसेः-- 


वेखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 

रसायनसिद्‌ प्रारय बेस बरभितायष: |) 

बाह्य तपो ब्रह्मचय्य चेरुर्चात्यन्तनिश्चयाः । 

रसापर्नामद्‌ याह्ममायष्कासः प्रयोजयेत ॥ 
७. nate RS fo पाद ९. 
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बह्मचय्य प्रकरणम्‌ 


As} 


चैखानस नाम वानग्रस्थ तपस्वी, और वालखिल्य नाम मुनिजन; 
तथा अन्यान्य ऋषि महर्षि आदि तपोधन महात्मा, निश्चयपूर्वक 
बह्मचय्थरूप रसायन को सेवन करके दीघेजीवी हुए । एस हो 
REAA सर्व ATA को उपदेश करते हैं, कि जो अपनी आयु 
को बढ़ाना चाहे, वह बृह्मचर्य्यरूप रसायन को धारण करें, इसी 
FATA त्रत के पालन करने से वे महर्षि जनः-- 
बीततन्द्रा क्लमाइ्चासन्निरातङ्काः समाहिताः | 
सेधास्मतिबलोपेताश्चिररात्रं तपोधनाः ॥ 
Ato चि० Ho Lar 2 
तन्द [ नाम कुछ सोना कुछ जागना ऐसी हालत (दशा) जेसी 
कि अफीमी लोगों की होती है] को जीतते थे, पापाचरण व नि 
रान्तक अभीत्‌ रोग दुःख संदेहादिका से सवेथा रहित होते थे, ओर 
समाहिल अथोत्‌ समाधिस्थ शद्धान्तःकरण पुरुषार्थी बुद्धिमान्‌, स्मरः 
तिमान्‌ और बलवान्‌ होते थे | अतः-- 


क्रामाश्चेष्टान्‌ समशनुते ॥ 
"Ito fao Bo १ Ao १ 
जो पुरुष क्रियाकृशलता को तथा नाना प्रकार के सुखा को 
É चाहें, वह बूझचर्य्य का सेवन करें । इसी प्रकार धर्म यज्ञा- 
दिकी कामना जिसको हो, उसको चाहिए कि वह, Fees धारणः 
करे क्योंकि:-- 
अस्य थशस्थमायष्यं तोकळ्यरसायनम | 
अनमोदामह त्रद्मचय्यमकान्त निम छम ॥ 
Hato उत्तरस्थानेझ० १०. 
जगत्‌ में धर्म का हितकारक, यश का करने बाला, आयु को | 


c1 
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A JENA प्रकाशः 1 


बढ़ाने बाला, और दोनाँ लोकों को सुधारने वाला मख्य aad 
ही है | इसलिए अष्टांगहुदयकार वाग्भट्ट कहते हैं कि इस निर्मल 
AA सेवन करने को हम भी अनुमोदन करते हैं । अवश्यमेव 
इस निमेल बूझचय्थ को धारण करना चाहिए । और इस बात को 
सब मनुष्य स्वीकार करते हैं [के जितने सांसारिक सुख हैं, वे सब 
आयु के आधीन हैं । और-- A 
TAA सासुष्यकरायाम_ ॥ 
Yo Mo Mo २५ ॥ 
श्रायु के 'हितकारक जितने पदार्थ हैं, उन सबसे श्रेष्ठतम बहा- | 
TÀ है, ओर-जो पूर्वकाल के ऋषि मुनि ज्ञानी गणी तथा पराक्रमी 
होकर, उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए थे, इसका यही कारणा था, | 
कि वे महात्मा, आज कल के अनेक मर्ख माता. पिता के सड 
स्वसंतानो को, बालविवाहादि की कुशिक्षा नहीं देते थे, किन्त वे 
तत्वज्ञ अपनी संताना को अत्युत्तम बूह्मचय्ये सेवन कराके, पराक्रमी, 
विद्वान्‌, और योग्य बनाते थे, उन ऋषियों के कुलकी ऐसी मर्य्यादा 
थी कि वे अपने संतानों को वृह्मचर्य्य सेवन कराने के बिनां रख ही 
नहीं सक्ते थे, क्योंकि वे महात्मा अपने संतानो को वल्चर्य्य पालन 
कराना हो, अपना मुख्य कत्तव्य कर्म समझते थे | निम्नलिखित | 
कालपर्यंत अपने संतान को, बूह्चर्य्य पालन न कराने से, कुल को 
कलकित -करना, ओर ` संतानों का aude होना मानते थे | 
देखोः-- री 
र्वेतकतुहो रण य आस- AVE पितोवाच श्वेतकेतो 
चस FERRY -न. वे. सोस्या5स्मत्कलीनो5ननच्यं 
वूद्मबन्धुरिव 'मवतलीति ॥ gio प०-६ gio १ 


'उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्‍वेतकेत को उपदेशः करते न 
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JAAA प्रकरणस्‌ | 3 | 


हे श्वेतकेतु ! त॒ JATA को धारण कर, क्योंकि aA के से- 
: ~~ A (2 ` > 
वन न करने से; मनुष्य वरासंकर होजाता है, और हमारे कुल में 
ot दिन तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ, कि जिसने बूझचय्य ब्रत 
पालन न किया हो, इसलिए तू बूझचरय्य को धारण कर | इसी प्र 
कार पाचीन ऋषि महर्षि यज्ञ और इष्ट इत्यादिक भी बझचर्य्य को 
ही मानते थे जैसे :--- x 
अथ WaT इत्पाचच्चेत JURJA % AEAN 


A 
aa Sa यदि ष्टम्िस्याचच्षत ag- 
wanda agaaa खेवेछ्वात्मानमतु विन्दते KN 
पत्सत्रायणसित्याचजते बह्मचय्थेमेव तझूझचर्येण 


) 


SA 


ह्येव सत आत्मनस्त्राणं Regis थन्मौनमित्पा- 
qq बह्मचय्यसेव तद्वह्मचय्येण छोवात्मानमनुविष्क 
WA ॥२॥ छां० प्र० ८ Ho ५. a 
बूह्मचय्ये को ही यज्ञ कहते हैं, इस वृह्मचण्य के सेवन से हो 
जो सब का ज्ञाता परमेश्वर है, उसका जान कर, उस परमेश्वर को 
प्राप्त होता है, ओर जिसको इष्ट अथोत्‌ सवे सुख का साधन कहते 
हैं, वह भी बझचय्य ही है | इस बझचय्य से ही विद्या बाद्दे आदिः 
उत्तम गुणा को प्राप्त होता SNe और इस बूझचंथ्य से ही, 
अपने आत्मा का येथावत्‌ रक्षण भी होता है, और इस TAIT से 
ही मननशील होकर परमात्मा का ध्यान-भी कर सकता है ॥ २ th 


. अ पव पूवेकाल में तीर्थ भी. बह्मचय्ये को. ही-मानते थे; देखो gE- 


गोतमस्खति--्रह्मचस्यै परं तीर्थ त्रेताग्निस्तीर्थमुच्यते । garde 
ज्ञ RARA मंनस्तनेव बा युतम्‌ ॥ इद्धगोतमस्शृलि Ho २०॥ aer 
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te at i प्रकाश: 
RR बुरुवाभ प्रकाशः | 


(जिस बुझचय्यं का सत्‌ शास्त्रेमें ऐसा महात्म्य लिखा है, उस बझ! | 
रय्यै के खरूप का यहां पर कथन करते हैं । | 


तदाहुन Wag बह्मचय्यमुपनीय सिथन घरेद्ग्मों 
था एषं भवति बह्मचय्यसपति ॥ श० कां० ११ go ३ 
@To & क० १६ 
बूझचारी को चाहिये कि बझच्य अत धारण करके, मैथुन ' 
कदापि न करे । जैसे लड़का जब गर्भ में रहता है, तव वह कुछ भी | 
कुचेष्टा नहीं करता, ऐसे ही बूझचय्य भी विद्या, बल, वादे, वीर्य्य, | 
पराक्रमांदि का गर्भ है जैसे गर्भ में बालक का शरीरादि बढ़ता हैं, | 
ऐसे ही, बल, वुद्धि, विद्या, IA, पराक्रम के सहित बह्चय्यावस्था | 
में भी वृह्मचारी पढ़ता है, इस लिए. जब तक ae त्रत रक्‍खे । 
तब तक मैथुन न करे, इससे यह बातं सिद्ध हुई, कि विद्याभ्यासादि | 
लिए वीर्य्यादि के रक्षण करने को ही वृह्मचर्य्य कहते हैं जैसे 
भोगशास्त्र में लिखा है कि :-- 


` बह्मचय्यंग्रांतष्ठायां यीय्यला i ` l 
यागशास्त्र पाद्‌ २ Wo ३८ 


भूझचय्य के धारश करने से ही वीर्य्य का लाभ होता हे, इसी 
प्रकार मतुस्मति म॑ भी लिखा है | कि :-- 


एक; शयहत सवच न रेत! स्कन्दयेत्क्वच्लि । . 
कामादि स्ऋन्द्यन्‌ रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ १८७ | 
सन० Bo 


बेचारा का चाहिए कि सवदा इकेला सोया करे, और कर्मी 
MAM न कर, यदि भूल कर के भी सख के वास्ते बह्मचारी एकः. 
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eae भी-वींर्य को गिरा दे; तो उस बूझचारी का बरह्मचय्थवूत नष्ट 
होजाता है, इसी प्रकार महाभारत में लिखा है कि:-- 


माँ | 


e` ® CA AO 
लिङ्गसंघोगट्दीनं # यच्छन्द्स्पशविवजितम्‌ | 


र्‌ | POON ha र ०» 2 0 
| May wat चेत्र VI चेव दशनम ॥८॥ 
| बाकसंमांषाप्रदृत्त यत्तन्मनः परिवजितम्‌ | 
T T | र ~ A € 
ही TEN चाध्यवसीयीत त्रज्मचय्यमकरमषम ॥२॥ 
4] महाञ शां Bo २१४५ 
J 
S | (sf S ha = > ~ ~ | e 
ह, | वृह्मचय्य उसको कहते हें, कि TASA का. Falher से. स्पशु 


धा | तो क्‍या, परन्तु विना निमित्त हस्तांदे से भी स्पर्श न हो, और वि- 
खे । पयसस्वन्धी दरी बातों को न सुनें, ओर आंखों से स्त्री आदि बझ- 
द्रि, चर्य्य ब्रत के नाश करने वाली चीजों को कुदृष्टि से कभी न देखे, 
सॅ. आर वाणो से विषयसम्बन्धी बातें कडी बातें तथा निरथक वाते न 
कहे, और मनसे विषयसम्बन्धी तुरी बातें तथा किसी को हानि पहुं- 
। चाने की बातों को न सोचे, और जो कामं करे उसको वृद्धि से प्र- 
थम विचार के करे, अथवा जो कुछ अध्ययन: करे, उसका अर्थ य- 
. | यार्थ जान कर, टॉक टॉक निश्चय करले, इसी को बूझाचर्य्य कहते 
1 | हें। यहां पर कोई ऐसी शंका करे, कि कोई पुरुष, विद्याभ्यास के बिना 
वीर्य्ये का रक्षण करे तो वह बूझाचय्यैत्रत होसक्ता है.या नहीं; 
इसका उत्तर यह है कि विद्याभ्यास के विना, dee के रक्षण करने 


a A = ; क, 1. 

# DOT मथुतत्याग को बहाचर्य्य कहा हे ! स्मरण कीन कलि: 
i gaan संकल्पोध्यवसायय्य क्रियानिष्पत्तिरेव च, एतन्मेथुन- 
agii प्रवदन्ति ARNT: ॥दत्तस्सति sre ७ g- 
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so ` पुरुषार्भ प्रकाशः. 
को भी किसी अंश में बूझच्य कह सक्ते हैं, # परन्तु वास्तविक | 
gered वही है, कि जितेन्द्रिय रह कर, विद्याभ्यास का करना जैसा. 
कि महाभारत में लिखा है :-- | 
शिव्यवुन्तिकमेणेव विद्यामाप्नोति यः शुचिः । 
brit: 10 : ~ 
` ब्रह्मचय्येबतस्थास्थ प्रथम; पाद FENA ॥११॥ 
उद्योग प° झ° ४४ | 
~ | ane ँ A | | 
.- जो मनुष्य जितेन्दियवादि सदाचारा से पवित्र होकर, बिद्या 
को प्राप्त करता है, वह TAAL का प्रथम पाद अथोत्‌ पहिला माग 


| 
RN i : | 
| 


ह) एव एस हा 


भमोद्यो दार्दश + यस्य रूपसन्यानि चाङ्गानि. तथा ada 
MUIN फलतीति चाहुब ह्याथयोगेन च बहा चय्यम | 
॥१७॥ Ato उद्यो० We २३ | 

E © c AAA 6 | 
बम, सत्य, तप, दम, ( श्रथात्‌ जितदियता ) अमातसय्य | 


( अपने से अधिकवैभव वाले को देखके seal न करना) तितिचा | 


= ० 988 मदी 


. # Sar कि व्यासदेव मे योग के भाष्य मे लिखा है कि 
गुष्तेद्रि य स्योपस्थस्यसंयमः '। यो० पा० २ Yo ३० ग 


विद्ये! शस्त्रस्य शास्त्रस्य दे विद्य प्रतिपत्तये दो मकार की चिद्या 
होती हैं जेसे शस्त्रविद्या ote शाज्ञविदया | 


> MAR सत्यं च तपो दमश्च अमात्सर्यं हीस्तितिन्ताऽनसरया » 
दानं श्रतेचेब धतिः Gat च, महात्रता ZEU MAQTA ॥५॥ 4 


एदपो० Jo Be ४५० ` 
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c Ag 
FIAT प्रकरणम्‌ | py 
वेक | 


Sa > PR 
u (अपने पर दुःख पड़ने से न घवराना) अनसूया ( मन्दा कान 


करना ) दानस्‌ ( विद्यादि उत्तम पदार्था का देना ) war 
(लौकिक व पारमार्थिक सिद्धान्तों का सुनना) धि; ( धारयाशक्ति 
को बढ़ाना ) क्षमा ( सहनशील होना ) यह पूर्वोक्त बारह, तथा 
यम नियेमादि आर शारीरिक व मानासिक बलादि, ये सब बल्लचर्ब्य 
के ख्प हैं । ae 


इस FUTA की सिद्धि मुख्य करके आचार्य्य के पास अर्थसहित 
N 


द्या वेदादि विद्यां के पढ़ने से ही होती है, इस विषय को हम आगे 
m लिखेंगे दन पर्वोक्त वाक्यों से यह वात्ता सिद्ध हो तुकी है, कि सर्व 

| भकार के सु्खों का मल कारण yaad ही है, और Bear 
पूर्वक विद्याभ्यास करने st gated कहते हैं इस में जिज्ञासा यह 
SA होती है कि विद्या किसको कहते हैं ? इसका उत्तर यह है किः-- 


Nj विद्यया ऽमृतमरनुते ॥१४॥ यजु० Ho ४० 


| जिसस परम सुख की प्राप्ति होती है, उसही को Rear कहते 
| 


aq) हें एवं :- 
चा | चरन्त्वबिया ह्यमृतन्तु विद्या ॥१॥ 
E | Sx Ra 
| रवतारवतरोपनिषत्‌ Bo ५ 
«| ig र कै j 
i | नाश होत है a ह 
ˆ .| जिसका नाश होता .है उसको अविद्या और जिसका नाश: 


| | N NA हैं Se ces 
A नहीं हाता उसको विद्या कहते हैं । वेशेषिक में:विद्या का. लक्षण % 
ji ऐसा किया है कि PACU : >> 

- | eee ee F 
k A A वस्तुसिद्धिः-तथा अषयोऽपि अमाशानां नान्तं ` 
og आन्त पृथङ्त्वशः | लत्तणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ 
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अविया ही विद्या का लिंग अथात्‌ जानन वाली ह तासय R 
हे कि जो अविद्या से विपरीत स्वभाववाली बस्तु हे उस it को 
विद्या कहते है और:- | 


अनित्याशचिद'सवानात्मसु नित शुचिसुखात्मख्यातिर: | 
fear १ ॥०॥ घोग ० पा०२ 


` जिसके कारणसे मनुष्य आनिस्यको नित्य, और नित्य को अनित्य 
आअशद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध, दुःख को सुख, आर सुख का | 
दुःख अनासा को आत्मा तथा आत्मा को अनात्मा, अथात चेतन | 
की जड़ वा जड को चेलन समता है, वही अविद्या कहाता हे | 
इस संत्र का तालय्य यह है, कि जो पदाथ 5 सा हो, उससे उसको 
विपरीत (उलटा ) समभलेना अविद्या हे, जैसे जल, पाषाण, # | 
'िका आदि जड़ अनात्म पदार्थो को, ईश्वर मानना वा इन में ई | 
उबर बुद्धि करना आदि अविद्या है । | 
तह ष्टं ज्ञानम्‌ ॥११॥ आदष्टं विद्या ean 
aso He २ Blo | 


2 र्त 
ay 


Ly 


A ts 


अविद्या को ही दुष्टज्ञान कहते हैं, और 4 से भिन्न य| 
या प्रभाज्ञान को विद्या कहते हैं । विद्या. शब्द के ( विद्‌ BTA) 
qai से भी देखा जाय तो ग्रही सिद्ध होता हे, कि ( वार 
यया सा विद्या ) जित से पदाथ का यथाथ ज्ञान हा बही विश 
3, शतपथ qau में लिखा है कि:- 


१ इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविदधा ॥१०॥ 
ब्रेशेषिक झ० & आ २ 
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Feed प्रकरणम्‌ 20 
१ Ran तदारोहन्ति यत्न कामा; परागताः | 
ae न तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वा/सस्तपस्विनः ॥ 
> Mo Riolo Nog ब्रा०२ Mo १६ 
को 
| विद्या के प्रभाव से मनुष्य उस पद को पाता है कि जहां सब 
सखे की सीमा है और जो पदार्थ धन, चतुरता, तथा विद्याहीन तप 
र `“ S 


से नहीं मिल सकते वे सब विद्या के प्रताप से मिल सकते हैं, इसी 
AIA का वृहदारण्यक में उपदेश किया हे Pa 


1 faa देवलोको*व लोकाना॥श्रेष्टस्तस्मा छियां aA alert 


गु ॥ Fo Bo ३ Alo ५ 
तन्‌ | E < ० 
हे) जो विद्याभ्यास करता है*वह विद्धानों के स्थान को पाता है 
पक्के. इसी कारण विद्या की प्रशंसा करते हैं, एवं ऐतरेय में लिखा है किः- 
E केन ब्रह्मत्वं करियते तय्या+विद्यपेति ॥ To Fou Bon 
ee oe lee मह आई = angle 


* Aavat हि देव!: ॥ श० sto ३ Wo ४ Alo ६ क॑ १० 
gaera akoa साघियज्ञाधिदवतम्‌ । ज्ञाजान्विता हि पर्श्या 
देवास्तात ते द्विजाः ॥ २३ ॥ are grio Go Ao २३४ 


x अर्या विद्यामवेक्तेत वेदेपूक्तामथांगतः | AFARA AR य- 
i | ज्ञुघाऽथर्वणस्तथा ॥ १॥ भा० शां अ० २३४ i 
l इस ःछोक का ATE हे वर्तमान समय में वेदानभिज्ञ लोग 
त्ति, ater के नाम से आग्यज्ञः ओर साम इन तीन वेदों का ग्रहण 
विदा करते हें ओर चतुर्थ अथर्ववेद को वेद नहीं मानते परन्तु ter मानने 
| वालों को महामूखेता है क्योंकि इस स्छोक में भी चारों वेदों को 
| श्रयीवेद लिखा है, तथा न्यायविस्तर सर्वानुक्रमणी वृत्ति आदि अनेक 
ग्रन्थों मे.त्रयीवेद के नाम से ४ वेदों का ग्रहण किया हे ओर त्यी- 
वेद के नाम से वेदों की प्रसिद्धि का कारण भी उक्त sea में यही 


X 
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ac ` घुरुषाञ प्रकाराः । 
त्रयीविद्या के अध्ययन सें मनुष्य को ब्रझत्व पद की प्रात, 
होती हैं तथा निरुक्त में प्रतिपादन किया है किः-- | 
विद्यातः प॒रुषविशेषो भवति ॥निझ० FAG झ० १ | 
पा० ५ A? 
बिद्या से ही पुरुष सर्व मनुष्यों मे श्रेष्ठतम ओर माननीय होता 

है ऐसे ही agen में लिखा है किः- 
तपो विद्या च विप्रस्य्रनिः श्रेयस्कर परम्‌ | 


तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽमृतसश्मुल )। १०४॥ 
सम० Bo १२ 


सत्यभापणादि तप ओर विद्या ये दानां ही वुद्धिमाना के क- 
ल्याण करने वाले हैं सत्यमाषणादि तप से aga सब पापों से 


he 


बच जातो हे ओर विद्या स सव प्रकार क सुख मिलते हे एवं:- | 


आषिभिन्रोह्मणेश्चेच गहस्थरेव सेविता | | 
बिद्या तपो विवद्धयथ शरीरस्य च TET ll ३०॥ 
Wao आ० ९ | 


तप at TS ओर शरीर की शुद्धि के लिए पूवकाल में ऋः | 
j 
घिं ने व ब्राह्मणों ने तथा अन्य गुहस्थों ने विद्या का सेवन 


ooo oo 
लिखा हे कि ४ वेदों मं कमे उपासना ओर शान का विधान 
। है तथा गद्य पदय ओर गानात्मक चारों वेदों की रचना होने से भी 
| | घेदों को वेदजयी कहते हें यदि तयी नाम से तीन ही वेद भ्रभीष्ट 


होते तो ऋग्वेद य? ३ Ho ८ Ao १० Ho ३ की व्याख्या में निरुक्तकार 
' यास्कसुनि च महाभाष्यकार पतंजलि व छान्दोग्योपनिपतू शतपथ 
` द्राह्षणादि'असेक अन्थो मं अथर्ववेद को वेद क्‍यों लिखते । ; 


i i « Brad मधांविनामसु पठित AAR ॥ ग्रः ३ ae १५ 
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बूझचम्य प्रकरणम्‌ । १८ 


ह 


किया । मिस मे एतद्देशीय लोग विद्याउभ्यास कर के सव वि- 
TA में पण विद्वान्‌ ओर निपुणा होते थे उस समय में यह देश 
बल, बुद्धि, वीरय, पराक्रम, राज्य, ऐशवय्यीदि, सर्व पदार्थों से g- 
भूषित सम्राट्‌ था परन्तु इस समय में इस देश के मनुष्य पूर्वोक्त 
गुणों से रहित होजाने से यह देश अन्यदेशों का पदा 5 उक्तान्त 
महादीन, हीनदशा में है, इन सब पत्तयो का मल कारण यही 
कि महाभारत युद्ध के पीके एतद्देशीय लोग विद्या के पठन पाठ्य: 
से सवदा हाथ धो बैठे, ओर अविद्या के पंजे में फंस गये इसी से 
यहां के लोग अन्न वस्त्र से भी दुःखी हा रहे हैं । आप जानते हैं 
कि यह सम्पूर्ण विश्व के सब तत्त्वज्ञ ( फिलासफर ) विद्वानों का 
सर्वतन्त्र सिद्धान्त है, कि जिस *२ देश में जब २ विद्या की वृद्धि 
होती है, तब,२ उस २ देश की उन्नति, ओर जव २ विद्या की 
अवनति, तब २ देश की अवनति होती है, जैसे पूर्वकाल में 
आर्यावर्त, उस से मिसर यनान आदि सब देश उन्नति. को प्राप्त 
हुए थे, और विद्या के प्रभाव से अब य॒रुप अमेरिका आदि देश 
उन्नति पर हैं, अस्तु आयीवर्त पर्वकालवत्‌ जब विद्वान्‌ होगा तभी 
अपने योरुप आदि बन्धं की उन्नति की श्रेणी में पदारोपण कर 
सकेगा, इसलिए एतद्टेशनिवात्तओं को समुचित है, कि देशोन्नातिजन्य 
सवे सख सम्पत्ति के अर्थ तन मन धन से विद्योग्नति करें क्योकि; 
केनोपनिषद्‌ में लिखा. है कि 


3 


विद्यया विन्दते5मतम्‌ ॥ ४॥ केन० Se २ 


aX ~ 


त्र से ही परम आनन्द की प्राप्ति होती है. ऐसे ही भाळ 
mary में भी वेखेन किवा है किः क 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` छ प्रकाराः ! 
२० JETA प्रकाशः ! 


aaa vata पितेव दित fang | 

कान्तेव चामिरमयत्थपर्नीय AZA ॥ 
alfa च feg Raat वितनोति लक्ष्मी । 
निं किं न साधयति कल्पलतेव जिव्या ॥२॥ भोजप्रथन्च 
as q 

आता जिस प्रकार से पुत्र का पालन पोषण व रक्षण करती हैं, | 

ऐसे ही विद्या भी. मनुष्य का पालन पोषण व रक्षणा करती है । | 
यद्यपि माता केवल बाल्यावस्था में ही पुत्र का रक्षणादि करती है; | 
धरन्तु विद्या सव अवस्थाओं में मनुष्य का पालनादि करती है। और 
ज़ैसे पिता, पुत्र का जिस में हित हो उस में पुत्र को लगाता हे; ऐसेही 
विद्या भी मनुष्य को हिताहित का ज्ञान कराकर, हित में प्रवृत्त कराः 
वी है, तथा जैसे पतित्रता स्त्री, पुरुष को सर्व प्रकार से सखी रखती | 
है ओर दुःख नहीं होने देती ऐसेही विद्या भी मनुष्य को सब प्रकार | 
सुखी कर दुःख से बचाती है । ओर विद्या ही एक ऐसी वस्तु है, कि | 
जो भनुष्य की सँसार भर में महाक्रीर्तति को विस्तृत करा कर, यथेष्ट | 
धन की प्राप्ति करा देती हे । भोजम्रबन्धकार कहता है, कि सँसार र्ये 
ऐसा कौनसा पदार्थ हे कि जो विद्यारूप कल्पलतासे प्राप्त न होसके, | 
इसी प्रयोजन से. चस्क में कथन किया È किः- 


क ह क 


o~ 


AM बृंहणानाप्तू ॥ चर० Fo अ० ३० 


सवे पदार्थो की ग़द्धि का हेतु मुख्य विद्या ही - इतना हॉ. 
नहीं किन्त: — 
सवेद्रेव्येषु विद्येव* इव्यमाहुरनुत्तमम्‌ ॥ 


— तय १ 5 लक एप CV 
# अपूव:शब्दकोशों 5यं विदयते तव भारती ॥ व्ययतो वृद्धि माप्नोति 
जयमाप्नोति TIT || रस. कलाटुम परिच्छेद ।६० . | 
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n 


~~ 


अहाय्यत्वादनष्यत्वादक्षुयत्वाच्च GATT ॥४॥ हि० Ao 


C TRAT > a Se ow को 
सब धने म॑ विद्या धन ही उत्तम है, क्यों कि विद्यारूप धन को 
चोर चरा नहीं सकता, और इस का नाश भी नहीं होता, तथा AGA 


Y 
n oO 55 


| नहीं मिल सकती, यदि लाख रुपए तोला 
Ñ राजा महाराजा वा धनाढ्य सेठ 


Tat, तो आल 
साहकारादि सब ले लेते, ओर दीना को एक रत्ती भर भी न मिलती, 
qg विद्या मल्य खरच करने स नह AAA, aeg पारश्रम सहा. 


आता हैं, इसलिए विद्या AA अथात्‌ अमल्य ह | दाखए्‌।वना पसा 


खर्च करने से विदया भृफ्त मिलती है यदि इस पर भी न पढ़े तो 
उस से ओर कोन कर्महीन होगा । ; 


विद्येत्र नीचगाऽपि at सरित॥ 

समुद्रमिव cae नृपं भाग्यमतः परम्‌ ॥५॥ हि० To 
जैसे नीचे को चलती हुईं नदी अपने में पड़े हुए तृण काप्ठादि 

को समुद्ग में पहुंचा देती हे, वेसे ही नीचकुलात्मन्न पुरुष को. भीः 


विदया राज्याधिकार प्राप्त करा देती है । इतना ही नहीं, किन्तु इससे 
भी अधिक भाग्यशाली बना देती है तथा:- 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पाचताम ॥ 


पात्रत्वाद्धनमाप्नोलि धनादवम्म ततः सखम्‌ ।६। हि ० go 


विदा से पुरुष को विनय (नम्रता) मिलती है, ओर नम्रता 
से पुरुष सुपात्र याग्य (लायक) होजाता हैं, यास्यता से धन, धन से 


ay ओर TH से मनुष्य का सुख मिलता हं एव:- 


n परोचाथस्य दशकम्‌ ।} 


š A F 
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श्र बुरुषाभ प्रकाश: | 


(> ‘ ° | 
सवस्थ लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एब स: ॥ ११ ॥ | 
feo ao 

सब सन्देहों को मिटने वाली, परोच्न ( अप्रत्यक्ष ) पदा 


का शान कराने वाला, सव जगत्‌ की आंखें, ऐसी शास्त्र विदया जित 
के पास नहीं वह श्रन्धा ही है, ऐसे ही:- 


इतुयोति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदा | 
utara: प्रतिपाद्यमानसनिशं प्राप्नोति बृद्धि पराम ॥ | 
कर्पान्तेष्वापि न प्रयाति निधनं विद्यास्यप्रन्तधनम। / 
थर्षा तान्‌ प्रति मानसज्कत नपाः कहते; सह स्पधेत ॥१ | 
हि भतू ० नी) | 
विद्या ऐसी वस्तु है कि चराने वाले को तो देखने में ही नहीं | 
आता, आर पढन वाले को सवदा कल्याणदायिनी होती है । ब. 
अन्तःकरणादि को सवदा पोषण करती है और प्रतिदिन विदर्याथियो | 
को देने से बढ़ती जाती है. एवं विदया का कल्पान्त में भी नाश नहीं 
| हाता | एसा विदयारूप गुप्ततन जिन के पास है, उन की बराबरी 
| कान कर सक्ता हे: इसलिए भतृहरिजी कहते हैं हे राजाओ ! तम वि- | 
| 


छानो के सन्मुख कभी अभिमान मत करो, क्योंकि 


विद्या भोगकरी सशःसखकरी विद्या गरूणां शरु! |} | 
विद्या बन्धु अनी विदेशगमने विद्या परं दवतं | 
चिद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याबिहीनः पशः ।२० 


| | विद्याः नास नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगप्तं धनं | 
| | = भत ० ata 
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| विदया पुरुष का रूप, गुप्तधन; भोग, यश, व सुखका साधन 
| विदेश में बन्धके समान रक्षक, और राजाओं में पुजाने का हेतु 
अतएव जिस मनुष्य में विदया हे, वही मड़प्य हे, और जिसमें वि 
थो, द्या नहीं है, वह मनुष्य केवल पशु हे, अस्त सतशास्त्र के अवलो- 
जित कन सेवा अनुभव से ज्ञात होता है कि 


|. धनहीनो न होनस्त द्यघनवन्निसंल कुलम्‌ It 
i (oe 8 ~~ 
| | विद्याविहीनो यः कश्चित्स हीनः सबंवस्त॒घु। २२८ | 
TI नी० शा० 
cg जिसके पास धन नहीं है वह वास्तव में निधेन नहीं हे, किन्तु 


et जिसने विद्या नहीं पढ़ी, वहीं निर्धन है, इसी प्रकार : -- 


। सख्पयोवनसम्पञ्चा# विशालकुलसम्भवाः | 
नहीं. Aaka न शोभन्ते निगन्धा इव किशका! X IRN 


व | Teo प्र” 
> | i 
m ce चाहे पुरुष कितना ही रूपयोवनसम्पन्न और विशालकलो- 
नहीं स्पॅन्न हो, परन्त सर्गन्धिराहत पलाशपुष्प के सदृश मनुष्य विदया दिना 
बरी | शोभा को प्राप्त नहीं होता॥ ._ 
विः | > ~ nm ~ 
| za विषय | का यह भी सिद्धान्त है कि 
| : # कोकिलानां खरो रूपं स्त्रीणां रूप पतिब्रतम्र्‌ | विद्या रूप कुरूपा- 
| यां कुमा रूपं तपस्विनासू tell चाणक्य० Ho ३ ; 
| S 2 > Oat समा नास्ति शरीरवेदना, चिन्ता समा नास्ति शरोर- , 


| शोषणा ॥ विद्धा समा नास्ति शरीरमूषणा क्षमा समान fea 
।२७ शराररत्तणा ॥२०॥ नी० शा० 
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१ पुरुषार्थ प्रकाशः 1 । 
कि कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम्‌ | 
विद्यावान्‌ पज्यते लोक arise: परिवृज्यते २२६ | | 
नी० शा? | 
बड़े कुल म॑ उत्पन्न होने से अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ में कभी ९ 
खडा नहीं होसकता, क्योंकि विद्यावान्‌ की ही संसार में पजा व प्र- १ 
तिप्ठा होती है तथा:- | है 
धम्माधम्मी न जानाति लोकोऽयं विद्यया विना॥ i 
तस्मात्खदेव धमोत्मा बिद्यादानरतो AAA ॥१॥ | ६ 
Safo Fo (Ao | 
विदया विना मनुष्यों को SA का यथाथ ज्ञान कभी नहीं | 
` हो सक्ता इसलिये . धर्मात्माओं को उचित है कि विद्या उभ्यास | 
करके अन्य पुरुषों को विदबाप्रदानहारा विद्या की उन्नति करते | 
रहें, महाभारत शान्तिपवे में भीप्मजी ने कहा है कि E 
नास्ति विद्यासम VA! ॥३५। श० Ho १७५ E 
विदया के समानं संसार में अन्य कोई भी नेत्र नहीं है, एवं | ९ 
पुरुंपपरीक्षा में भी लिंखा हैं क्रि: -- j K 
| उत्तमं हि घनं विद्या दीयमानं न हीयते ॥ 
| _ राजदायादचौराच्येश्रेहीतु नापि शक्यते ॥२॥ 
| पुरुष साहसक्लेशाव्यजनाथासका रिदम |) 
 सच्मोविसञ्चति क्वापि चिंद्याऽभ्पस्ता न सब्ज्यलि ॥३॥ 
| कि तस्य सानपत्वेन घद्धियस्य ARAT ॥ 


बुद्धयापि कि फलं तस्य घेन विद्या न सज्चिता en 
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feat ऐसा उत्तम धन हे कि जिसका देने से नाश नहीं होता 
और जिसको राजा, चोर व दायाद ( हिस्सदोर 
GE UA यद्थापि बहुत दुःख से उत्पन्न किये हुयं धन का नाश 


Ka 
होना सम्भव है, तथापि अच्छे प्रकार ई विद्या का नाश 


< 


। कभी नहीं होता।।३॥ जिस पुरुष में बुद्धि adie उसको (यदि मनुष्य 
। का शरीर मिल भी गवां तो भी कुछ लाभ नहीं ओर यदि मनुष्य 


| चणुन किया हे किः-- 
| वश्या धन AESA तन्घलासतरद्धनस | 
दामन ade नित्य न आरांघ न नोयले ॥१७८ | 
| Mo नी० Bo ३ 
विद्यारूप थन ही सब धनो से श्रेष्ठ है क्योंकि देने से वृद्धि को 
ME होता है और उठाना भी नहीं पड़ता, इतना ही नहीं किन्तु धन 
फी रक्षा आदि भी विद्या से ही होती हे, देखो विद्या के विना अनेक 
राजाओं ने राज्य खो दिये और Bal ने अनेक नये राज्य बना 
| लिये, यह सब विद्या का ही प्रताप है, पूर्वमीमांसा में भी लिखा हे किः- 
विद्याप्रशंसा ॥१५। gA Bo १ पाद्‌ २ | 
विद्या से ही मनुष्य सशोभित व प्रशंसनीय होता दै, इसके 
भाष्य में शवरस्वामी ने :- 
शोभत ऽस्य WAT ॥ 
विद्या से ही मुख की शोभा मानी है, एवं सांसारिक Gar सें 
तिरिक्त पारमार्थक aE की प्राप्ति भी विद्या से ही होली है, 


a 
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विद्येव तु निधारणात ॥४८॥ Fo Bo २ पा० ३ 
मुक्ति का साधन केवल विद्या ही है विद्या से अतिरिक्त और. 


vy 


v 


लिखित सत्र से पुनः पुष्ट किया है कि!-- 


a 


तच्छत; ॥४॥ ० दे पा०४ 


कोई भी माक्ते का साधन नहीं है, इसी विषय को व्यासजी ने निम्न 


A 


वेद भा विद्यास हा माक प्रात का वधान करता ह,इसी प्रका | 
E 
कामधनगणा विद्या * Tae फलदायिनी | 


प्रवास सात्सदशी विद्या शप्त घनं RAR ॥ 

"AT नी० Boe | 
कामंबेन के सदृश सर्वदा फलप्रद और माता के समान विदेश 
गै सब gel को देने वाली विद्या ही है यह विदया एक प्रकार 
का गुप्त धन है । | 
शुनः पुच्छमिव व्यथ जीवितं चिद्यथा बिना।. | 
न ग॒ह्यगोपने शक्त न च दंशनिवारणे ॥१९॥ ' 
Ufo Alo Bom | 
इस विदया के विना कुत्ते की पुंवत्‌ मनुष्य का जीवन सवरथा | 

व्यर्थं है जैसे कुत्ता अपनी पष सेन तो डांस आदि को उद्य . 
सक्ता है और न गुह्य अंगों को ही ढांप सक्ता है, ऐसे ही विदा । 
के विना मनुष्य भी. किसी महत्काय को नही. कर सकता; घ 
ही नहीं किन्तु | 


Deo 


# महत्वयोगाय महामहिम्नामाराधनीं तां नपदेवतानाम्‌ ॥ | 
ag प्रदानोचितभूरिधाम्नीमुपागतः सिद्धिमिवास्मि विद्याम्‌ ॥१२ 
र किरा? सम. हें | 
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विद्याविहदीन; पशुः * ॥२०॥ Ato नी० 


Raa के विना मनुष्य पशु के समान है, अतः हम सव H- 
नुष्यो से निवेदन करते हैं कि इस पशुपाक्ते से निकल कर विद्या- 
भ्यास करके अभ्युदय निःश्रेयस को प्राप्त ERA । 

उभयलोक सधारनेवाली विदया की प्राप्ति का मुख्य. उपायः 
आचार्य के समीप ( पास ) श्रमपर्वेक विदयाऽभ्यास करना ही है 
जैसा कि सच्छास्त्रौ का सिद्धान्त है!-- 


अत ह्येवमेव सगवदृदशेभ्य: आचाय्योद्धेव विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति | छां ० ३० प्र० ४ Mo & 


जावाल. ऋषि ने, गोतम से कहा [कै हे भगवन्‌ ! आप ऐसे म~ 
हात्माओं से मैंने सुना है कि आचार्य्य से ही. पढ़ी. हुई विदया अ 
त्यन्त शोभा SEA वा साधता की प्राप्ति कराने वाली होती है तथा:- 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वाय्यधिगच्छुति | 
'तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रषुरधिगच्छति॥२१८ We 


मन० Bo २ 
>] 
जैसे प्रथिवी को कुदाली से खोदते २ मनष्य को जल की पाहि: 


~ 


होती है ऐसे ही पूरण परिश्रम करने, और गुरु कें. सेबन. से: विद्या. की 


प्राप्ति भी होती है, ऐसा ही महाभारत में लिखा है .किः-- 


आचार्ययोनिमिह ये प्रविश्य 
भूत्वा गरे ब्रह्मचय्यं चरन्ति l 


~ साहित्यसंगीतकलाविद्दीनः सरत्तात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ तूण- 
RUA जीवमानस्तद्वागधेय परमं पशूनाम्‌ ॥ १२] Ao नी 
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कश कर जाना चाहता है सो यह अयुक्त है, इसलिये गुरु के 
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२६ ` ETNA रकाशः | 


इहेव ते शास्त्रकारा सवन्ति- | 
विहाय देहं परमं थान्ति TE ॥६॥ | 
So भा० उथ्यो० Bo ९९) 
जो मनुष्य आचारय्थरूपयोनि में प्रवेश करके अश्मचर्य्यरुप | 
गर्भ को प्राप्त होते हैं वेही इस संसार में Mea वा अन्थकार होते 
हैं और इस शरीर को परित्याग करके मुक्ति को भी वे ही भनुष्य 
पाते हें एवम्‌ :-- 
आचाय्यःशास्त्राविगमहेतूनास्‌ चरक सू० अ० २५ | 
विद्या उध्ययन के सब. साधनों में मुख्य साधन आचार्य 
(मास्टर) ही है, इस विषय में ऋषिओं का ऐसा मत है किः--- | 
ग्रामादगाघं इच्छन्‌ पणिडतो मेघावी गान्धारानेचोपसस्प- 
VATA वेहाचाय्यवान्‌ परुषो AT [Aho To Jo ६ Go U 
` जस विज्ञ मनुष्य कन्धार का मागे पूछता हुआ एक आम से दूसरे | 
आम को जाता २ कन्धार को चला जाता है येसे ही गुरु के समीप 
पढने से मनुष्य AZAA जाता हे, इस विषय में अनेक मूर्खो का | 
यह निश्चय हे कि विना पढने से भी मन्त्र जप शनष्ठानादि करने से | 
विद्या आजाती दै परन्तु यह वाती aaa मिथ्या है, क्‍योंकि महा- 


भारत में लिखा हे कि भरहाज का पुत्र यवक्रीत विद्याऽध्ययन के 


FY पठन को परित्याग करके तप करने लगा; तब इन्दू ने कहा किः- | 
warm एष AIN येन त्वं घातसिच्छासि ॥ 

कि विघातेन ते विप्र गच्छाधीहि गरोशलात ॥ २२ 

` Aio gago Bp १२५ 

अय यवक्रीत! पढ़ने के विना विद्या नहीं आसक्ती त अमार्ग सें 
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` अशकय उपाय तव को तुम करते हो वेसे ही मैंने भी यह कार्य्य 
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जाकर विद्या पढ, इस कथन से भी यवक्रीतने नहीं माना तव इन्दू 
यवक्रीत के सन्मुख जाकर :-- 
यालकासध्टिमनिशं भागीरथ्यां व्यसजयत । 
BAST T Hes nt JARA निद्शयन | it 
तं ददश घबकीतोी यत्नयन्तं निबन्धने | 
सन चात्रवीदास्यमिद स fagga: ॥२४॥ 
किपिद aaa ब्रह्मन कि च ते ह चिकी घितम ॥ 
sara हि मशान यत्न! कियत ज्यं निरथंकः weal} 
ZKIA a 
बन्धिष्ये सेतुना गङ्घां aes पन्था मविष्यलि। 
किलश्यते हि जनस्तात तरमाणः पुनः पुनः ॥ ३३॥ | 
गंगा में बालरेत Gea लगा, तब यवक्रीत «हंस कर बोला [किः 
यह क्या करता है, इन्ड ने उत्तर दिया. कि लोकहिताथ पुल बांधता 
ह, इस बात को सुनकर :--- 
नायं शक्यस्त्वया AZT सहानोवस्तपोधन ! N 
खश क्त्यादिनिषत्तस्व शक्यमथसमारम।२७। इन्द्र TAT 
Aq aaar चेदं तपो वेदाथसद्यतम्‌ ॥ 
"शकय तद्धदस्माभिरर्य भारः समाहित: ॥1३८॥ 
Wo घनपवं Bo १३५ 
यवक्रीत बोला कि बालू का पुल बंधना सवेथा असम्भव..है इस- 
लिये अशक्य ( न होसकने वाले ) कार्य्य से निवृत्त होकर शक्‍य 
कार्य्यं का आरम्भ कर, इन्द्‌ ने उत्तर दिया कि जैसे पदार्थ के लिए 


आरस्म कर दिया हैं, इन छोकों का तात्पर्य्यं यह है कि विना पढे 
मंत्र aa तंत्र टने आदि से विदया का आना. सर्वथा असम्भव है. | 
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३० पुरुषाथ प्रकाशः ¦ | 


बस पर्वोक्त प्रमाणा से सिद्ध हुआ कि आचार्य, अध्यापक, आदि | 

` से ही विदया की यथार्थ प्राप्ति होती है, अतः आचार्य के विषय गे 
यतकिञ्चित्‌ लिखना समुचित हे कि आचार्य्य किसको कहते हैं | 
तथा आचार्य शब्द की निराक्ते व अर्थ कया है ? :-- | 

| 

| 

| 


कस्मादाचाययः# आचारं गाहयत्याचिनोत्यथोनाविनोति 
' बुद्धिमिति वां । Ago पू० अ० १ पा० २ Go २ 


इस विषय में निरुक्तकार महर्षि यास्क जी का सिद्धान्त है कि 

* आचायय उसको कहते हैं जो आप सर्वविद्यार्थसम्पन्न होके मनुष्यों 
को अत्युत्तम आचार सिखाकर सर्वार्थ सम्पन्न कराता है, अर्थात्‌ 
सब विद्याओं को अथ सहित पढ़ा कर धनादि अर्थ यक्त कर देता 
है और बद्ध, की बृद्धि करा कर मनप्य को महा बुद्धिमान्‌ करता 
है इसलिए शास्त्रों में सर्वोत्तम अध्यापक को आचार्य्य कहते हैं तथा;- | 


उपनीय तु यः शिष्यं वद्मध्यापर्येद द्विज: | 
QRAN सरहस्य च तमाचाय्य + प्रचक्षते ॥१४ 
खनु० Hor 


N we . 4 aA a 
-जो शिष्य को उपनयन संस्कार करा कर उच्चश्रेणी की वेदादि 
NIDAN, A है 
विदद्याओं को पढ़ाता है, वही आचार्य्य कहाता है । 
इस विषय का उपदेश वशिष्ठ ने रामचन्दजी के [ है कि; 


पिता aa जनयति परुषं परुषषभ ! I 


| # आचिनोति. दि शास्त्राथमाचारे स्थापयत्यपि ॥ खयमाचरते T- 
स्मादाचार्यः परिकोत्येते ॥ १ ऐतरेयारणयक sro २के सा० भा० 

+ आम्नायतत्वविज्ञानाच्चराचरसमा नतः ॥ यमादियोगसिद्धित्वा- | 
दाचाय्ये इति कथ्यते ॥१॥ K 
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ज्ञां ददाति चाचाय्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३ 
वाऽ Wo अयो Flo Ao १११ 


पिता पुत्र को उत्पन्न करता है और आचाय बुद्धि को देता 
हे अर्थात्‌ आचाये शिप्य को सत्यासत्य पदार्थो का ज्ञान कराता है 
एतदर्थ आचार्य्य को ही गुरु कहते हैं इस विषय में मनुस्मृति में 
लिखा है कि 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्थोपकरोति यः ॥ 
तमपीह गुरुं विव्याच्छूतोपकियया तया ॥ १४३६ 
मनु० Bo २ 
थोड़ी अथवा बहुत जो विदया पाने में सहायता करता दै 
उसको गुरु जानना चाहिये इस मनु वाक्य के AJUR HJA के 
अनेक ही गुरु हैं, परन्तु गोणमुख्योभुख्ये काय्यंसम्पूत्य यः | 
इस पारिभाषा के HJER :-- | 


यः पुरुषस्पातिगुरवो मवन्ति,माता पिता आचारपश्च। 

विष्णुस्मृ० Ho ३१ 
_ मनुष्य के माता पिता और आचाय ये तीन मुख्य गुर हैं इन 

तीनों में भी प्रथम मनुष्य की गुरु माता हे क्योंकि वालक को 
प्रथम शिक्षा माता से ही मिलती है, इसी हेतु से महाभारत में मति 

पादन किया है कि : -- । 

नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति मातृसमो गुरु: ॥६५॥ . 

सहा० अनु? पव Bo १० 


x यस्माद्धर्मानाचिनोति स ma: ॥१३॥ स हि विद्थातस्तं . 
जनयति 11 १५॥ TRY जन्म ॥१६॥ आपरुतंवीय Yo go Ho १ 
प५ १ Go १ 2 5 "8 
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वेद से परे कोइ शास्त्र नही ओर माता से परे कोइ गुरु नहीं 
A A `, 
है जैसे वालक की प्रथम गुरु माता है एवं हितीय गुरु पिता है यथा- 


निषेकादीनि रुम्मोणि यः करोति यथाविधि । 
सम्मावयति चान्मेन Teal राझरूव्यत ॥१४२॥ 
Aso Bo 2 


गर्भाधानादि संस्कार करके अन्नपानादि से पुत्र की पालना कर-' 
जे से पिता को भी गुरु कहते हैं यद्यपि माता पिता भी बालक के 


हं ALA A ON SN UN FPN zy च ७७ ७ ब 
गुरु ह परन्तु aag ATAT का पढार्न क [शय इन दाना स बढ़- 
N 


कर ग्राचाय्य ही मुख्य गुरु हे जैसे मनस्मृति में लिखा है | 
पी 
उत्पादकब्नह्मदाओगरीयानजलद! पिता 1१४६ मन ०आ०२ 


SS 
K 


बालक को तजन्म देनेवाले प्रिता और पढानेवाले ANA इन : 
दोनों में से पडानिवाला ही गुरु मुख्य है एवं शुक्रनीति में भी लिखा 


ete 
हितोपदेष्टा शिष्पस्प QRAN गरु: Izol 
Jo Alo Ho १ 


मुख्य गरु वह है कि जो विद्याभ्यासादे सदुपदेशों से शिष्य. | 
का यह लोक आर परलोक सुधारे, वह गुरु धार्मिक, विहन्‌, ate | | 
मान्‌, परोपकारी, सदाचारी, निरमिमनी, विज्ञानी, शान्त, दान्त,.. |. 


धीर, गम्भीर, चतुर, देशहितेपी, अनुभवी, (तजवेकार) देशकालज्ञ, 
प्रगह्म; पढ़ने में रुचिकर, नीरोग, निर्व्यसनी, विवेकी, सत्यप्रातेज, 
पाठनक्रमञ्ञ, छात्रस्वभावज्ञ, seat, लोकम्रियादि आनेकगुण- ` 
सम्पन्न होना चाहिये, क्योंकि विशेषतः यही देखने में आता है कि _ 
Sar गुरु होता है वैसाही शिष्य भी होता है इसालिये प्रथम अध्या 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पक ही उत्तमोत्तम होना चाहिये,अध्योपक के अनेक गुण HATA 
मं लिखे हैं देखो :+- | l 
arri Ra Aa पर्सेवदात ARER | 
ad afa शुचिं जिलहस्तसपक्रणेवन्तं सर्वेन्ट्रियोपपस्नं | 
qpa पतिपतिश्ञम्नन पश्कृतविद्ययनसयकमसषोपनं कखे | 
शमं शिष्यवस्ललमध्यापकं ज्ञापनासमर्थमित्ये्यंगुणो - 
ह्याचाघ्यः स्वचेचमार््तवो मेघ इख शस्पगणे; ससिष्यः 
सास सम्पादयति | चर० वि Bos 


A Les 


आचार्य ऐसा होता चाहिये Í 
` शुद्धतापर्वक विद्याभ्यास किया ह्ये, जो (पा 
कौशल, चित्रे, लेखनादि हस्तक्रियाओं में कुशल हो, (Gay) बरे- 
भले कर्मो का जानने वाला तजर्वेकार हो (AWA) बडा चतुर z 
सरल स्वभाव उदारधी (शाचि) मन बुद्धि शरीर gem वस्त्र आदि 


से शुद्ध रहने वाला (जितइस्त) हस्तादि अवयवों से वृथा चे 


काज 
S 
जो (पारि 


|  ( उपक्णवन्तम्‌) पढ़ानेके पुस्तक ara आयुध आदि सर्वसाधनसम्पन्न, 
` (सर्वेन्डियोपपन्नय) सबै इन्दियें जिसकी नीरोग वा स्व २ विषय 


o o A ARTA समय में ध्ाचार्य को मिसीपिल ear 
सरगर श्य उयाच्वांचों को rat आदि ऊहते हैं । | 
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ES 
| आदि के जानने में कुशल, प्रत्येक पदाथ के स्वभावको जानने वाला प्र 
तेक पदार्थ के निदान का वेचता हो, तथा (प्रतिपत्तिज्ञ) IASI किवा | 
sea अर्थात्‌ आलम्य प्रमादादिदोषरहित व प्रगल्भ गारववानू | 
' प्रह्मेक पदार्थ की प्राप्ति करने में ब प्राप्ति होने के प्रयत्न को जानने में | 
कुशल और कर्चव्यता को यथावत्‌ जानने बाला व प्रत्येक पदवीं 
(Bad) को प्राप्त करने वाला हो तथा जिसने सभी विद्या पढ़ी 
हो और वे विद्या सव उपस्थित हों (अनसूयकम्‌) ओर - जो निन्दक | 
` बगल (अकोपनम्‌ ) व क्रोधी न हो और EIT) पढ़ाने आदि | 
नाना पकार के केशां को सहन करने वाला हो तथा (शिप्यवत्सलम्‌) 
शिष्य से पीति करने वाला (ज्ञापनासमथम्‌ ) ओर पढ़ाने व समझाने 
म बडा कशल हो ज्ञापनासमथ ग्रन्थकार ने इसलिए लिखा है कि | 
बहुत से मनुष्य -पठित होने पर भी पढ़ा व समभा नहीं सक्त, एतः ' 
आचार्य्य पदा हुआ हो और पदाने में व समझाने में अतिनि-, 
पुण होना चाहिए जैसे कि उचित समय का मेघ वर्षा करके (कापे) 


विद्यार्थी को सवेगुणासम्पन्त करे वह ही पुरुष गुरु आचार्य व अ | 
i ऽयापक होने के योग्य है ओर वास्तव में ऐसा ही अध्यापक होना 
चाहिये, यद्यपि पूर्वोक्त सर्वगुणसम्पन्न अध्यापक मिलना अतिदुलम्‌ | 
है तथापि जहां तक हो सके वहां तक उत्तमेत्तमगुणालंकृत अध्यापक | | 


goat को ही गुरु मानते हैं जोके महामू्ख, Reo, बि 
` _ डेल, धीखेबाज़, जालसाज़, दुष्टामा, लोगों का यह लोक | 
ie रलो क विगाडने वाले, दुष्ट मुफ्त में रुपया वस्त्र व नारियल 
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जोगा के गुरु बन जाते हैं ऐसे बनावटी गुरु मायः अधा 


|. कर लागा 

i < साधु व गृहस्थ भी होते हैं, ये लोग केवल दस पांच AY उसक 
¦ ` कान में सुनाकर मठुप्य को अपना चेला बना पशुवत्‌ अपन बन्धन 
a मे पैसा. कर बहुधा ऐसा उपदेश. करते हैं कि हे शिष्य ! तू किसी 
t तवाले की बात मत सुनना और किसी को यह गुरुमन्त्र सत A 
र लाना ओर यहि. गुरु लोमी हाय त वामनावतार का रूप. मानना 
ब जर क्रोधी होय तो ale अवतार आर गुरु कामी हाय ताँ हणण 
\ | स्वरूप मानना, बस एसी. २ अनेक वात [संखाकर उसको परा अपने 
i q QAM कर जन्मपय्यन्त मख रख कर उसका यह लाक ओर राळ । 
A [क बिमाड देते हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऐस तच ठग र 


से सर्वदा वचना चाहिए, जैसा कि चाणक्यनीति में लिखा है | 
; a ifs + 
-|  स्यजेद्वभं द्यादीनं विद्याहीनं गुरु त्यजत्‌ ॥१९॥ 


) | | Wyo ato Bo a 

फे जिस में दया न हो उस धर्म का पारित्याग कर आर जिस T 

. ) ` में विद्या न हो ऐसे गुरु को: भी Rama क्योंकि. शुक्रनीति l 

1 लिखा हे. किः | : 4 | 
| शस्त्राय THAT ॥ १४८) शुकनी० Ao १ _ 


a इन cee वाखुदेव शिव आदि अक्षरों को तो. सभी म 
जानते हैं क्‍योंकि aima के अक्तर प्राय-सब संसार में बोले 
“लिनको. झाबालवृद्ध जानते हैं पुनः उन्हीं वर्णमाला के दो चार ' 
को सुनाकर गुरु घन वेठना यह बड़े भारी STAY at बात 
अ पेली नीला करने वाले परम उग हैं परन्तु गुरु वही हे कि । 
` द्विद्याका उपदेश करता deg) _. . ६ अ 
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विधा पढ्भे के लिये गुरु किया जाता हे, न किं कान फक 
का गुरु किया जाता हो, आजकल की गुरु बनाने की रीति वेद विरुद्ध । . 
ओर महा हानिकारक है अतः इस विषय में हम इतना कहना चाः |. 
| इते हैं कि आप अपनी सन्तानां को व अपने आप को इस गुरू 
बनाने रूप अविद्या जाल से बच बचाकेर सच्चे एवोक्त लक्षंणायक्त 
| | थामिक Ra गुरुओ का सेवन करके धर्मोपार्जन कीजिये जैसा 
o उपनिषदों का सिद्धान्त है किः - 


त्रयो धसस्कम्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथसस्तप एङ | 
__ द्वितीयो ब्रह्मचरयाचाय्यकुलचासी तृतीयो ऽस्यम्तंमा- | 
्प्रानसाचाय्पकुले अवसादथरत्सचे एते पपयलोका भ- | 

3 बन्ति जरह संस्थो ऽपतत्वम्रति॥१॥ lo Wo ERI | 


धर्मे के तीन स्कन्ध(अवयव) अर्थात्‌ अंश हैं एक (यज्ञ)#अर्थाल्‌ | 
aa की सेगतिकरंणां (क्रियाकौशल Pert का सत्तार आनि- . 
ह) दूसरा gaada को धारण करके आचार्य्य के समीप |. 
| करना, तृतीय क्लेशो को सहन करके भी बहुत काल तक | . 
A के. समीप निवास करके सर्व विदचाओं को पढ़ना आदि, | 
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बुहझचब्य अ्करयास्‌ | 


A 


इसलिए करता ह, कि जिससे इसकी दीर्घायु, रवसन्तान 
सजनता, Haas, सविकार के धन वेभवादि की प्राप्ति, तथा 
| स्व वेदों का ज्ञान दोवे। देखो पाचीन काल में महर्षियाँ का गुरु 
§ । कुल में निवास करके विद्याष्ययन करना मुख्य कंतेव्य था । सृष्टि 
| केश्रादि से लेकर महाभारत के समय तक एतददेशनिवासी आस्य | 
| । लोग gaada धारण कर, गुरुकुल में निवास करके विद्या ऽध्ययन | 
| करते one हैं, सदि की आदि में तावत्‌ :-- AF: 
4 स AMALIA ॥१६॥ mio To Fo १ ` a 


. | FR F § 

| ` शमग्निघापरविभ्यस्त त्रयं ब्म सनातनभ |... 
| 5 दुदोह पज्ञसिद्धयथमृंग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥३२॥ 

\ Ayo Ao ९ 
अग्नि वाय आदि ऋषियों से सनातन wa अपौरुषेय 


~ 


` | ` वेदों का बरहाजी ने अध्ययन किया । एवम्‌ :-- 
| `. चयः प्राजापत्या प॒जापतौ पितरि बह्मचय्यम षदे 
| RAEN असरा: ॥१॥ To To Bo ७ 
(प्रजापति) बह्माजी के पास निवास करके देव मः 


= 


>. आ क 


PP अळा कः aes 


whe VS 


अका वाश ताक म 


253, 


= 


 तिष्पलादोऽङ्गिराः सनत्कुसारशचाथवणं ANIA पप्रच्छ 


अधीहि भगव इति होपससाद ACHAT TNT | 


rs 
i 


'ध्ययन किया, ,इसी TE: 


_ यासिने उक्त्वोवाच ॥७॥ ब० To Ho ८ प्रा ३ | 
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भगुजी ने अपने पिता वरुण जी के समीप निवास करक विद्या. 
अभ्यास किया, एवम्‌ः-- 


अथदशीषोंपनिषत्‌ 
पिप्पलाद ऋषि का पुत्र अंगिरा और सनत्कुमार दोनों ने अथव 


wA समीप निवास करके विद्या उभ्यांस किया, ऐसाहीः- . 2 


gio To Go ७ Wo १ 
सनत्कुमार ऋषि के पास निवास करके नारद ऋषि ने विद्या: 


एहेतमुद्दालक आरुणिवोजसनेयाय याज्ञवल्क्याय BET |. 


उद्दालक ऋषि के समीप निवास करके याज्ञवल्क्य ने विद्याध्ययन |. 
या इस स्थल में याज्ञवल्क्य से मधुक ने मधुक से चूल ने | 
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Bisse TSI! कुवन्‌ ॥ १४॥ Alo रा? बालकां०्ख०७६ 
mata महात्मा परशराम जी ने कश्यप ऋष क समाप 
अध्ययन किया था इसी प्रकारः-- 


सहर्षेरग्निवेशस्य सकाशमहमच्युत; | 
gaani पव धनर्वेद्चिक्कीषघा || ४० li 
ब्रह्मचारी विनीतात्वा जटिलो बहुला; समा; tt 
अवसं सचिर तत्र गरुशश्रषण TE 2१.॥ 
Hio आदिप० Bo १३१ 


दोयाचार्य्य ने भी भीप्मापितामह से कहा किं अस्त्रादि विद्याओं 
की प्राप्ति के लिये मैने अग्निविश ऋषि के पास जाकर अ्रध्ययन | 
किया और नक्षचर्ययंत्रत धारण करके गुरु की शुश्रवा करते हुए मैंने _ 
-बहुत समय तक उनके पास निवास किया, एवम्‌;-- 


विविक्त पर्वेततटे पाराशर्यो सहातपाः | | 
देदानभ्पापयामास व्यासः शिष्यान्महातपाः ॥ २६॥ .. 


acd भैं पर्वत के किनारे पर व्यासजी ने समन्त, वेशम्पायन 
ज्ञेमिनि और पैल इन चारों शिष्यों को वेदाध्ययन कराया, : 
जिस क्रम से ब्ह्मर्षियों ने [र्वद्याध्ययन क्रिया ऐसे ही राजर्षिः 
भी विद्याध्ययन किया था, देखो:-- 


_ तदवेतडह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनचे मन 
॥ 9 Wate To Ho ३ स्वर १० 


z a BER Ja >, < : 
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बृझाजी से प्रजापति, प्रजापति से मत और मनु से प्रजा ने. 
विद्याभ्यास किया, एवं राजा जनक ने पन्बशिख नामक महात्मा से | 
विद्याभ्यास किया था देखो राजा जनक कहते हैं [किः- | 


fray पञ्चशिखस्थाइं शिष्य! परससस्पत्त; ॥१४॥ 
सहा० शा० Yo Mo १३१ 


भै पञ्चशिख सन्यासी का शिष्य हूं | इसी प्रकार वृददारएयक | 
में लिखा है कि:- 


जनको ह FE: कूचीदुपावसतपेन्तुदाच नमस्ते याज्ञव- 
स्कपानलासाधचात ॥१॥ Fo Bo ६ To 
` राजा जनक» विदेह ने आसन से उठ कर याज्ञवल्क्य ऋषि को 
नमस्ते अर्थात्‌ प्रणाम करके कहा कि हे भगवन्‌! मरे को पढाओ 
Er Ge | 
Bae ितराचाय्धस्तव चेव परन्तप! 2l 
बा० Wo अयो० Blo Mo १११. 


' वशिष्ठ ऋषि ने रामचन्दूजी से कहा कि मैं तेरा और तेरे 'पिता 
का भी गुरु हं तथाः-- 


| 


_ प्रतिजगाह ते विद्ये महषेनावितात्मन:.॥ 
` विद्यास्‌ घुदितो रासः शुशभे भीमविक्रसः॥ २२॥ | 
fe Glo Tro Alo Flo Ho | 
बला ओर अतिबला आदि अनेक विद्या. महाराज रामचन्द्र |. 
— 


ust जनक नें-भण्ायक्रादि अन्य aAA भी विद्या? 


far ar i 


¢ \ 9 
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नह्मचः्य प्रकरणम्‌ | SA 

\ में विश्वामित्र ऋषिसे पढी, एवं कृष्णचन्द* ने घोरांगिरस से विद्या- ते 

`| ययन किया था, देखो छान्दोग्य Fo To ३ Wo १७ ऐसे Zi 


थहस्पतिपुरोगांस्तु देव्षीनसकृत्प मु: | 

र. लोबगित्ोपचारेण राजनीतिमघ्रीतबान ॥ २॥ 
उशना चेद यच्छास्त्रं यच्च वेद्‌ गुरुद्धि जः + k 
यच्च TH स वेयाख्यं पाप्तवान्‌ कुरुसत्तमः ॥१०॥ | 
आगेवाचच्यवनाच्चापि बेदानङ्गोपवृहितान्‌। | 
पतिपेदे सहावाहचशिष्टाच्चरितङ्रतः ॥११॥ wi 
A माकणडेयसस्वात्‌ Heed यतिधममवाप्तवान्‌। 
i राझदस्त्राण शकाच्व पाप्तवान्‌ पुरुषषेस ॥१२ | 

iY भा० शां० Yo Bo १ 


; व्यासंजी ने यधिष्ठिर से कहा; कि भाष्मजी ने बृहस्पति? 
Q अरषिया को प्रसन्न करके, उनते राजनीति पढ़ी ATs Í 
`. यृहस्पाते ओर शुक्राचाय्य जानते थ उतना सब विद्या अथ a i 
मीप्मजीने इन्ही. से पदी थी, तथा भागव च्यवन आर वाशप्ट 

से सांग वेदों का अध्ययन किया था, एव माकरच्यजा स वेदा 


set 


Telge NN ऱ्य > ळा 
y भागवत दशाः Jala Ho ४५ le २९ म स्पष्ट ह 
` पन ब्राह्मण से अवन्तिका ( उज्जन ) नगरी में निवास करक 
arag महाराज ने विद्या पढ़ी थी | इसको उउ्ज्ञेन के पावाल 
ज्ञानते हैं 
+ वशिष्ठ, परशुराम, जनक, KATT, ILAR छुन, 
` क्ष भिन्न २ काज मै अनेक ऋषि हुए दै इसलिए भा झे 
शुराम हो द्वापर मर्य एखा अम मत करा | 


AM 
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Sit परशराम-व इन्द से यद्भ॑विद्या सीखी-थरी. तथा: -- 
पाञ्च!स्यो राजपत्रश्च यज्ञसेनो महाबल) | 
इष्वस्त्रहेतोन्यवससस्मिन्नेव गरो पशू; 1४९ 
भा० आदिप० Ho १३१ 


पञ्जाब दश क राजा दप भा APA ऋष कः पास 


A 


. निवास करके शस्त्रास्त्र विद्या पढ़ी थी एवम्‌ :-- 
विश्रान्ते 5ध शुरो तस्मिन्पोत्नामादाय कौरवान्‌ ॥ | 
शिष्यत्वेन ददौ. भीष्मो बसनि त्रिविधानि च ॥२॥ ठ 
गहे च.'सपरिच्छन्नं घनधान्यसभाकलम्‌। | 

भारद्वाजाय Gata: प्रत्यपादयत पम! N | 
राजप त्रास्तथा चान्य समेत्य ATASH ॥ । | 

 अभिजग्मस्ततो द्रोणमस्जार्थ झिजलत्तम:।।१० [| 
घडणयरचाम्धकाशचत नातादेश्याश्व पाधथिवया: । 

'सतपत्रश्च.राधेयो गङ्‌ द्रोणस्षियात्तदा 12 2 

Alo यादिप० Ho १२२ 


राजभानी' म॑ उपस्थित हुए तब कुळ दिन की. विश्रान्ति के पश्चात्‌ 
भीष्मजी ने RIRI करक कोरव पांडवों को विद्याध्ययनाथ- दोणा-- | 
चाग्र्यं के सुपदे ThA Ait दोणाचाय्य व कोरव पाडवादिका के नि 
TAA सुन्दर गृह आरः धन धान्य आदि से उनके. गुरकुल में नि- 
वास करने के लए संब प्रकार का प्रबन्ध भीष्मपितामह ने कर दिया, : 
शैणाचारय्य ` के समीप. कोरव पाणडवां के आतिरिक्त यादव, बृष्णिः- 
अन्धक और कणादि बहुत से राजपुत्रो ने Azar ध्ययनाथे गुरकुल- | : 


l 
by Ass ee इत नभर oy हए SION any | 
जब गुरु दा[णाच[J i जी इतस्तत: AAU करत हुए कारवां का | 
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AAAA प्रकर खुम्‌ | a; 


A 
E 


चास किया, Sega पर्वोक्त राजर्षि वरक्षपिंया के कुछ नाम हंमने 
गुरुकुलवास करके विदद्याध्ययन करने के विषय में गिनाए हैं, ऐसे 
ही पर्वकाल में सर्वे आय्य ऋषियों ने एक दूसरे से विदया पंढ याः 
garza ऋषयो TAA WaT sara 
SHANA उपदेशेन MARATE: ॥ Re 
Ago Go Bo १ पा० ६ Bo ५ . 

जिन्होंने सर्व पदार्थों के गुण धर्म का सम्यक्‌ निश्चय किया 

ऐसे महाविज्ञानवान्‌ ऋषियों ने अपने से छोटे धार्मिक ऋ 
को वेदविद्या पढाई, एवं अ्रन्यान्य हमारे सब Tas एक दूर 
से विदया पढ़ी और पढ़ाई थी, ऐसा ही अब भी करना चा 
कोई कहे कि पर्व काल में विदद्यार्थीजतनिवासालय ( बो 
पाठशाला ( स्कूले ) नहीं होती थीं तो यह उसका कथन सर्वथा 
अलीक है क्योंकि पर्वकाल में सब aaf और राजर्षि Ta 
करते थे यह संस्कृत के सव अन्या से सिद्ध है जेसा 
लिखा है कि!-- 


er ae दर 


वि aa ye 


` 
{ 
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सुएडो बा जदिलो ar स्यादथवा स्थाबिछुस्वाजट! | 
नन गाम ऽभिनस्लोचत्सर्य्यो नाभ्यद्यात क्घचि 


॥२१२॥ AA Wo २ 


१5) t- ` बहचारी चाहे सवथा मस्तक मुरडन कराय रवखे अशवा सर्वथा |. 
जटा [पञ्चकशी] - रक्ख रहे, वा शिखामात्र ही रक्‍खे परन्त wed | 


> 
उद्य हान के qa आर अस्त हाद क पश्चात्‌ अथात्‌ रात्रे का 


a भन रह, किन्तु उसी विद्यार्थजननिवासालय [बोईंग होस 
प र्‌ NN A 


हे, इसीलिदे भीप्मपितामह ने कोरव पांडवादिकों को दोणाचाय्य 
सहित निवास के लिये विद्यार्थीजनानिवासालय [ वोर्डैग होस J 
T, और जैसे इस समय विश्वविद्यालय में कालिज व राज- 


J 


स में सव विद्यार्थी लोग भीख मांगकर खाते थे और प 
थे आज कल के समान बार्डिंग होस आदि का प्रबन्ध न थ 

HAT सवथा मिथ्या हे क्‍योंकि देखो श्री कृप्णाचन्द मह 
AAS महाराज, मनु, परशुराम, राजा जनक, याज्ञवल्क्य, सकेशांदि 
ऋषि पे और कौरव पांडव आदि इन सबों ने गुरुकुलबास 
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SHAT पकरणम्‌ | 


विद्यार्थी को भित्ता मांग कर खाने का उपदेश किया है let feet 
देह स्मृतिकारा ने यह उपदेश किया है, परन्तु स्मृतिकारों का ख्यः | 
प्राशय यह होगा कि जिन के पास धन न हो वे लोंग भीख RT- . 
कर भी विद्वान्‌ हों म॒खं न रहै, जैसे आजकल भी दीन लोग जहां . 
तहां संस्क्ृतादि विद्या भीख मांग के खाकर भी पढ़ते हैं, वेसे पर्वकाल | 
में भी था, परन्तु जैसे आजकल दीन लोग अंग्रेजी भाषा नहीं पद | 
सक्ते, इस का कारण यही हे कि उन के पास फीस देने को धन | 
नहीं इसलिये अनेक दीन विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं पढ़सक्ते परन्तु ह- ह 
मारे प्राचीन ऋषि महर्षि इतने दीवदर्शी थे कि उन्हाने जिन क्षत्रि 
यादि को प्रतिग्रह लेने का निषेध क्रिया है, उन का भी विद्यार्थी अः 


लिये किया होगा, यादि भिक्षा न मांग कर विदया पढ़ने में 
होता तो भीष्मापितामह ऐसे धार्मिक पुरुष कौरव पांडवा को 
भिक्षा सांग कर .पढ़ाने का पूबन्ध क्यों करते. ? तथा शतपथत्राह्मण 
कार भिक्षा मांगने को ऐसा बरा AAT बतलाते देखो: — 


अथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्येव अही भत्वा भिक्षते य 
एवास्य मत्यो पादस्तसेंच तेन परिकीणाति ॥५॥ 


जो मनुष्य अपने आप (आत्मा) को AN बनाकर. नि 
हो के भीख मांगता है उस बूझचारी का मृत्यु मे पाद जानन 
ANT वह WAR जीता हुआ मुरदा के समान है। वास्त 
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2 पुरुशाधपकाशा: | T 


D 


A 


-विद्यापदते हैं वेः बहुधा amaa भिखारी ही रहते हैं शर अच्छे | । 
प्रकार से विद्याभ्यास भी नहीं कर सक्ते, क्योकि दिन भर उनका | ' 
भीख मांगने खाने आदिमे ही व्यतीत होजाता हे इसलिए भीख मांगने | १ 
की रीति अत्यन्त बरी है, हां कोई उपाय न होसके तो फिर लाचा | * 

` रोहे, बस पर्वोक्त प्रमाणा से यह बात सिद्ध हुई कि दोनदशा विना | 

५ “विद्यार्थी को भिक्षा मांग कर खाने की आवश्यकता नहीं है किन | 

Ral को बोर्डिंगहौस में रहके पठन करने की ही आवश्यकता है | * 

इसलिए उन विद्यार्थियों के पठनाथ पाठशाला और निवासाथ बोर्डिंग 


-होस बनाना चाहिए, उस बारडँंगहींस की पंत्येक पीक्ति ( लाइन )| 


a कोरिया में समांनवय ( उमर ).के विद्यार्थी रखने चाहिय, | 
-उनःसनबको-खांन पान भोजन वस्त्रादि अंतिशुद्ध यथायोग्य. मिलन | 
P. चाहिये, an Azahar के निवासस्थान व पाठशाला नगर सेना 
ता. तिदूर नातिसमीप--स्वच्छ. एकान्त शुद्ध मनोहर देश में बनाव, क्या i 
'नगर वा आम में विद्यालय होय तो कोलाहल से तथा नगर HY], 
Dan वाय न होने के कारण से विद्यार्थियों को विदचाध्ययन मे| 


cay होनी सम्मव है. इसी हेतु से मनुस्मृति गे लिखा है किः”. | 


0 


| नित्यानध्याय एव र्थादगामंघु नगरेष च | 
थर्पनेपरयकामानां पतिगन्धे च सवदा ॥१०५७॥ मन्‌ ० अ 
ग्राम नगर व.दुगान्धयक्त स्थान म कभी बिदार्थी न पढ 
करें; एवं geag: प्रातिशाख्य में लिखा हैं ।के:- 
is . o . शांचो% RU To प्रा० Ao १ 
>  'विद्यारथिया को स्वच्छ पवित्र aa पडना चाहियें, जो पूरवोर्त | 
स्वा 


x अधीयोत gal देण ब्रह्मचारी समा हितः ॥ ओशनसरम ० a | | 


ned 


SRO SRG Fao PTE 


e 
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शेषशयक्त स्थान वालकः बालिकाओं: की विद्याथ्ययॅनाथ नियत 
af हो, उसमें बालका के माता पिता वा राज्यव्यवरथा से बालकों को 

| अवश्य भेज देवे, परन्तु यह स्मरण रहे कि बालका. को विद्यारम्म ' 
al कराने का: समय प्रार्णीध्रम: शास्त्रानुकल बालक को: शारीरिक व A 

| नसिकःयोग्यतानुसार होना चाहिए जंसे:- 

| नाॉनपसम्नाधानिदं-विदे० नि० To अ०-२ पाद्‌ १ Ge ६ 


A. 


निरुक्त म॑ लिखा हं क जब तक्र लडका अपन आप पाठशाला 


तक लड़के को (किमिदं ) यह AALS इतना ज्ञान ` नहा TA TH 
१। लढके को पाना न चाहिये, इस विषय वि थन्वन्तरि जीः ने 
| gaa मे स्पष्टतया लिखा हे देलो:-- } 


` ब यःशीलशोर्येशौचाचारविमपशक्ति# बलमसेधाधृति- 


‘| 
ना. स्मृतिसतिप्रतिपत्तियुक्तम्‌॥ GA ० Ae As २ 
पा “वन्तरिजी सश्रताचाय्य को कहते हैं कि बालक वयसम्पन्न | 
5 शुः 


ais अवस्था का हो तव तक उसका पढ़ांवे अधिक अभक. igh 
"| के लड़के को. पढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है कि बोटी अवस्था | 

Wt बालक के शरीर के अवयव ae होने से शरीर में रहने वाला 
ज्ञान भी सक्षम होता.है जैसे उत्पन्न दते ही बृक्ष को चुल्दाडीसे 
| बराबर काटता जाय तो वह दक्ष न कभी वढ सकंगा आर agao oo 
| पुष्प फलादि. ही लग सकेंगे ऐसे ही बाल्यावस्था में वालकके ज्ञान" ` | 
बृत्त को पढ़ाने रूप कल्हाडी से काट डालने से सहित शरीर Re 


| शानेरूप वक्ष की हानि होजाने से मंनुप्यशरीर के अथ धमे काम भोर 


Se 


aE क. > 
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गोक्षरूप फलों की प्राप्ति नहीं हो सक्ती इसालिये माता पिता को | 
` उचित है कि जब तक वालको के शरीरावयव हद [ मजन्नत ] 
` हों तत्र तक उनको विद्या पढाने में ye कभी न करें तथा शी 
A लवात्‌ बलिप्ठशरीर वस्त्रादि से शुद्ध सदाचारी नमू शातृत्वशक्तियक्त- 
i £ बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ (JAMA) धारणाशक्तियुक्त ANA ) स्मरणः | 
* शील और पढनेकी इच्छा रखने वाला तथा (भ्रतिपत्तियक्त) प्रत्रातिमान्‌ 
है SAG पढने के परिश्रमको उठा सके ऐसे बालका को गुरुकुलम निवास 
हे कराकर विद्याभ्यास कराना चाहिए इससे इतर को नहीं, ऐसाही चरक 
` _ विमानस्थान Ho ८ ओर वाग्मटादि AA भी लिखा हे जो हमारे* 
` पर्वर्जोने वाल्यावस्थामें तथा नित्रल वालकको पढ़ाने का निषेध किया 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


* व रोगी रता है, आय घट जाती है, ओर रीघर ही मर जाता हैं । 
. बस छोटे छोटे बालकों को पढ़ाने से ऐसी ऐसी अनेक हानिथे हाती 
'इसालिये माता पिता को यह वाची अवश्यही ध्यान में रखनी 
IRA, कि सर्वथा छोटे बालकों कों बलात्कार से कभी न. पढ़ाय 
fara जैसा बालकों को पढ़ाने का क्रम हमनें इस aac- 
an गृहस्थाश्रम म॑ लिखा हे उसी क्रम से बालका क॑ 
श्रेपस्कर है, अस्तु, अब विचारणीय वार्ता यह हे किं थ 


| gradi को ही पढ़ने का अधिकार है,ओऔर/कितनेक मनुष्य कहते 
कि बाह्मण, BAT, वेश्य,इन तीनों वर्णो को पठन पाठन का अधि- | 

कार है, परन्तु स्त्री शर को. नहीं, इसावेषय में विचार, करने से 

भी विद्याध्वयन का अधिकार है जैसे 


| र 


न्‌. opkaueae येद्श्य शेव इत्युपदिशन्ति ॥१२॥ आपस्ते०' 
tije घमसू० Fo प० ११ Ao २६ 


| ` स्त्री gA को अथर्व वेद vara चाहिये, देखिये स्त्री शद को 
| Safa आपस्तम्व waa से सिद्ध हे ओर वेदों में तो वेदाधि 
न | कार मनष्यमात्र के लिये. कहां ही हैं : = 
३. | यथेमां वाचं कर्याणीसावदामि जनेभ्यः ॥ 
> |` ब्रह्मराजन्याभ्यासुद्राय चाय्योय स्वाय चारणाय IRM 
ae यज? अ० १६ 
| ~. परमात्मा का उपदेश हे [कि हे विहानो! जैसे में बाक्षण ae 
Ja शद (प्रण) ARE श्र्थात्‌ ( अर श्राराकर्मश ) अन 


आदि सब मनुष्य मात्र के लिये वेदों का उपदेश करता हू * 


< q ~ 


शौद्रो बण. एकविशः-॥.2॥ ऐल० 


es पुरुषांथ प्रकाशः | 


= Sama शद को रथिक महर्षि ने विद्या पाइ हे तथा इसी छान्दा s 


` ॐ संस्कार करके विद्या पढ़ाई इंसी . प्रकार ऋग्वेद मंडल १० 


के पास विद्यार्थी को आप्त करना यही मुख्य उपनयन का अथ. 


es .(सहचारी) संबन्धी जो जितेन्द्रियादि aa उस फो भी व्रह्म करं | 
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ऐतरेय aau के अग्निष्टोंमप्रंकरण में लिखा है कि aal 
नवे भ्राग्निष्टोम करे क्षत्रिय १५ वेश्य १७ ओर शद २१ इस ते 
यह वार्ता सिद्ध होती है कि az को भी awa वेदाध्ययन BY 
अधिकार हे क्योंकि निरुक्त के पवेषट्क अध्या० ३ To २ मे ea) 
नाम वेदमंत्रों का है, बस इस से सिद्ध हुवा कि an नव मंत्र से| 
क्षत्रिय १५ वैश्य १७ से शद्‌र१ से यजनं करे इसविषय में छान्दोयो-| 
पनिषत्‌ के प्रपाठक ४ Mo २ में “हीरेत्वाशुद्र,, इत्यादि वाक्य द| 


Jo? ख० ४ म॑ अज्ञातकुल जाबालं को गोतम HF नं उपनयन 4 


~) 


TTS ST ७ क 


# (उप) समीप (नयन) ma करना (आचाय) विद्यापढ़ाने वाले! | 
यथा गृश्योक्तकमंणा येन समीपे नीयते गुरोः बालो वेदाय तदघोगाई|' 


म्रालस्योपनयं विदुः १---पःन्तु इस मुख्यार्थ को तो APA लोग मन| ` 


gega Aii Haale बह्म, ब्रह्म नाम वेदं का है परन्तु वेदयनाति a 


i 
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बक्षवय्ये प्रकरणम्‌ | ae 


| gaam ३ सुक्त २० से ३४ तक इन ४ सुका क ऋषि कवष È 
लष हुआ है इन स॒क्तों को कवष ऐलूप ने. बहुत से ऋषियां को 


| q ण ऐतरेय बाक्षणा 
| पढ़ाया है यह कव प्र ऐलप शद्‌ था इस का प्रमाण ऐर 2 
E की पञ्चिका २ अ० ३ में है, एवं कोशीतकोय YT १ 
क्र o भी लिखा हे ओर पूर्वोक्त सक्त का. कवष ऐलूप ऋषि ( प्रचारक ) 
"आ, हा यहं ऋग्वेद की अनुक्रमणिका में तथा इन्हीं पक्त के सायणभाप्य 


| ‡ लिखा हे wag मं० १ ago १७ go १६६ से १९२ तक 
उन चत्तो का ऋषि, प्रचारक, अथात्‌ इन सूक्ता'का फेलानवाला 
कक्षावान्‌ हुआ है यह कक्षीवान्‌ अगदंश क॑ राजा की: दासी. का - | 
पुत्र था. बह ऋग्वेद का अनक्रमणिका में. ओर इन. सूक्ता के 


सायणभाप्य में तथा महाभारत भ भी लिखा हे, अहो बड़ AAT 
दि ऋषियों ने. 


की बात है [कि जिन शर्दों के पुरुषा कवष ऐलपा 
| ” ? देदों को संसार में फेलाया और जिन कवषः TATA TT का 
a कृपा. से संसार में वेदों का ्रचार हुआ उन्हीं कवष ऐलपार्द ७ | 
' सन्तान way » को वर्षमान कें कितनेक हठी मनुष्य कहते है कि तुम 
हवे? को वेदःके सुनने का अधिकार ही नहीं है, हां इतने अन्याय से ही! = 
| ` इन हठी guad मनुष्यों को'सन्तोष नहीं हुआ किन्तु 5 | 


asat ्रोत्रपरिपण उच्चारण जिहवाछेदो 
दृयविद्वारणमित्यादि ॥ घेदान्तसू" # अ° १ 


पूर Box पा० रे HOR ऋषि मंत्रों. 
I Wes 


हमारा मत नहीं है 


` _ ` १ ऋषिदेशनात्‌ रुतोमान्‌॥ fete 


~ CC-0. Gurukul Kangri Collection । 
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` ५२ परुषाथ प्रकाशः 1 


.-करंदो, बस अब सुज्ञ लाग इस [वषय में स्वय AIT कि शा प 
_-लोगा ने कितना अन्याय केया, हम नहा कहसकते क 
ऱ् ` इसे विषय म॑ इतना दुरागह वया करत हे, देखो शतपथ में मर 


MAA शुङ्रस्य--श० Tio L To १० १ जा०४कर ` 


ल 


` चारों वरा वेदमन्ल से यज्ञ की हविः को शुद्ध करें, एव ITH me 
स्वीय श्रौतसूत्र में भी लिखा है कि ae 


| हविषकृदेहीति# ब्राह्मणस्प हविष्छदांगहीति राजन्य 
j  हिषकदादंतेतिवश्यस्य हंवियकृदाधथाचतिं शूदरप € |. | 
` पृथनं बाव सर्वेपास ॥ चापलं और Bo Go r ` 


>. -चज्ञ के विधान में पोक्त प्रथक्‌ २ मत्रे चारो aur | 1. 


ae 
- ५१ 


शुद्ध करें अथवा प्रथम wes को पढ़के ही चारों -वर्श के मंनुप्य ह| | 


कों शुद्ध करें, देखो इस श्रोतक्षण से भी शद को वेदाधिकौर TALS 


>. आवा तोदकाय गोरिति नापितर gel 


Se सू qod 


OR 2 ie कू PEED OPA 


Cat 2229: % त्य 
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HALT पकरणन्‌ | 
3 py ‘ ag ci fe = Osa तां rf zr- x = i | न 
`o go १० ४६३० ANF नापत ASE ANA त यन्न ATT At 


पूर्वोक्त मन्त्र नाइ को सुनावे इस से नापित को बदाऽधिक 
. सिद्ध है, एवं आपस्तम्वाय श्रातसत्र मं भी aT — ` . 5 


` - जो र्वं यज्ञ प्रतिपादन किया है वह संव निपाद से कर 
qq सत्र में सावित्री परो अंनुवाक्या इत्यादि परत्र मे गायत्री सत्र 


-आंहति देने का विधान है, वस इस से गायत्री मंत्र का भी शाडू 
: अधिकार है इसविपय में शांखायन ओत सूत्रा में एसा लिखा zi 


गायत्रछम्द्खो ज्ञाह्मलाः ₹ त्रिष्ट्पूडन्देस' नजरिया ( 
anger विश: १५ अन्ष्टप्छन्द्सः शुद्राः/॥ १२ 


गायत्री मत्र से बाह्मण तिष्ट्पूछन्द से aAa, 
चेश्य और अनुप्टुफ्छन्द SBT यजन करें, बस इस 
वेदाधिकार स्पष्ट है, इसी प्रकार जेमिनि महर्षि ने पवर्मामांसा 
म्‌ 


SS 


नुप्यंमात्र. को Vika व यज्ञाधिकार कहा हे यथा: Tat 
कलार्थत्वात्क्मण: शास्त्रं सचोधिकारं स्यात्‌ ॥१ 


Bt 
$ 
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ENT पुरु OE ove 
MES बुरुषाथप्रकाञ्ःः | 


` कर्म मनण्यमात्र को करना चाहिये यदि कोई कहे. किः अनेक मनुष्य 

“meal नहीं चाहते. फिर शास्त्रकारों ने सब मनुष्यों को अधिकार 

` क्यों दिया तो इसका. उत्तर यही है कि जो प्रमाद व आालस्य आदि 

* से न्‌ पढ़े तोः sat gaa है परन्तु श्रुति तो. सब को शुभकंमे, 

!' करने की आज्ञा देती है जैसे?-- 

कतेची श्रतिसंयोगाङिथिः काल्हन्येनः गम्यते ॥५॥ 
Go मी० ०-६ Wo १ 


वेदाध्ययन यज्ञादि कमे करने में जो. समथ. हो उसका. ति 


` स्थपतिनिषादः स्यात्‌ शब्द्सामथ्यीत्‌ः॥५१॥ 
पर्वसी? आ० ६ पा० १ 
j (शब्दसामर्थ्यात्‌ ) अथीत्‌ वेदः की आज्ञा से, निषाद... QN 
को करें यज्ञ के सब करम वेद पढ़े हुओं को ही करने की आज्ञा है 


Sv 


से विवाह कराने, वाला ब्राह्मण ही वर कन्यां के वेदोक्त प्रतिज्ञा | 


दग % चर कन्या के वेदोक्त ग्रतिश्चावाक्य Rare कराने वाला ब्राह्मा |. 
| बोलता दै. यद बड़ा भारी: अन्याय हे. क्योकि उक्त aaral, 
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Haa प्रकरणम्‌ | TE 


rl 
f 8 


e N 


a 7 4 A मि a 
वाक्यों को बोलं लेता है इसका उत्तर इस सूत्र म॑ जोमिनि nA 
हीं दे दिया हं 


है कि वेद का पढ़ा हुआ ही यज्ञकमे का अधिकारी है 

* अविद्धान्‌ नहीं; अस्तु निपाद को यज्ञाबिकार-यजेवेंद के २६ श्वः | 
ध्याय Ho १९ के महीधरमाप्य में स्पष्ट लिखा है, तथा निरुक्ति 
qo Ho ३ पा० २ खं० २ में भी स्पष्टे है, ओर लोक व शास्त्रा | 
ay é oS र bata 2 LA, 
में निषाद अतिशद कां नाम प्रसिद्ध हे, वस इनं पूर्वोक्त वार्क्या सें | 


निषाद को वेदाधिकार सिद्ध है, एंवं महाभारत भें भी लिखा हैं किं | 


4 Wine वा 4 x त, > 2 4 a E 
यथामति घथांपाठ तथा विद्या फलिष्यति |स्वे# स्तरतु 
दर्गीणि सवो भद्राणि पश्यतु।८॥सहा० Tle Wo ३२८, 


ज्ञेसी मनष्य की वृद्धि और जैसा पढ़ने में पारश्रम करता है | 
स % x * 6 Ne E थः र gf ए H 
Set ही मनुष्य को विद्या फलीभृत होती है ET, | 


श्रातरयेच्चतुरों x वर्णान्‌ कृत्वा ब्रीह्मणमप्रतः। 

दम्पति में से कोई भी न पाले तो उल पांप का भागी उक्त जाहाण ws [एल । 
fay है कि वे वर बंधू बालक होने से उन वाक्या को sare नहीं 

| कर सकते औरं न उन वाक्यों के तात्पर्य को ही ज्ञानतेहे ara: जो 

: तिज्ञा की जाती है उसका पालन वे न कर तो वे. पाप के भागी aa 
_ हैं पाप का भांगी मंत्रों को बोज कर उनकी ओर से 

हो आहण. दै! 1०.० oe 20 eee 


अ इत्येते age वणा येषां mat सरस्वती विदिता नया पूर्व 
` ज्ञोमान्वशानतां गताः ॥१४॥ महार शांश प० Fe १८७ इस भारत बे के 
„aaraa चारों वणो को विद्याधिकार स्पष्ट हेत पी 


बेड चान्द्रायण. ब्त की | विधि के मकरण में वृद्धगोतम 


ero १६: में लिखा हे कि आणः त्तजियो वेश्यः शो वा च 


= Rice 
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वेद्श्याध्ययनं हीदं तञ्च काय्य सहस्स्मृतम्‌ ॥४२॥ 
Ato शा० To Bo १२८ 


[सं जी शुकाचार्य्य आदि अपने शिष्या को उपदेश क- | 
AF कि हे शिष्यो! ठम वाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शद्‌ इन I 
` बर्णो को क्रमशः वेद का उपदेश करो, क्याफे वेद का अध्ययन, 
` करना. मनष्य का मुख्य कार्य है एवः , - \ | 


3 चत्वारो वणी यज्ञसिमं वहन्ति ॥११॥ 


Mio दन० Yo Bo १२४ 


रातत 


वज्ज ज्ञानयक्ष UF 


a ७३ 


“रस. पर टीका नीलकंठ की; — - 
ध्यधि क्वार, इत्यादि चारों वरो को: 


भूतपिकयमरजडामजुप्या Saez सहासखाः १०२ याह 5० TH Oa! ; 
; lo प्र०.के० ५ - ब्रह्निवेश्वदेव- पिठयज्ञ, होम, पेदाप्ययन, घ अलिः | 
qt. बस देखिये aao द० स्मृति से भी शूद़ों को वेदाध्ययन 
प है, एवं शूद्र को आश्वलायन cae में मधुपकोधिकार श्री 
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बूह्मचय्ये प्रकरणाम्‌ | au 


A 


ज्ञानयज्ञ ( जा सवयज्ञां से श्रेष्ठतम हे) का अधिकार है ऐसे ही 
शुक्रनीति में भी लिखा है किः-- : 
विद्याथ TSA स्यात्‌ VST पालने गही ॥२॥ 

Wo Blo ४प० ? 


विद्या पडन के लिवे चारा वणा क ATA का वह्मचारों -हाना 
चाहिए ओर सर्व मनुष्यों के पालनार्थं गृहस्थ होना चाहिये यदि 
SMO SNS NENA 


भी अवश्य हाता, परन्तु उपनयन का आधकार शदा को शास्त्रा में 


cn 
A ~ 


,- el नहा ह इसालए VS का [वद्याधकार भा TRI ह इसका उत्तर 
| ` यह है किः- ॒ . | 


 शद्राणाइष्टकमणामपनपनस्‌ ॥ १ ॥ पारस्कर Ao 
कां० २ To ६० छापा? Q १९२६ gaT- 


|. हरिहरभाप्य के सहित पारस्करगृद्यसत्र मं स्पष्ट लिखात्हे किं. ` || 
जा शद्‌ दुष्टकमे कं करने वाले नहा उनका उपनयन सरकार करना [| 
/ चाहिए और जहां पर शद के यज्ञोपवीत संस्कार का निषेध है, | 
“बह दुष्टकमे करने. वालों के लिए दै जैसे दुष्टकमे - करने वाले शद्र | 


RR ब. अ: 


È इस. मधुपर्क कर्म में अनेक वेदमंत्र उद्चारण करचे, पडत, इ सव्य शू- 
° द्वाय १० आई Yo च? १ खं ०२४ जब शूद मधुपक करे ता. राजा 
` शाचार्य-आदि sae वामपग पहिले छुवावे इली अकार से TAT E 
. | `` ग्रदातवयंबिआयां घर्महितवे; ub वेश्याय ga दास्यर्थमिठरस्य at 
| 5८ सससलससुचय झ० ६ anid बाह्मण को ओर शास्व्रवृद्धर्थ क्षत्रिय. 
- वैश्य को तथाऽदासकर्म के लिए -शूद्रादिकों को. वेचकविद्या का अदान 
करना चाहिए । ee | 
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को उपनयन का निषेध किया हैं ऐसेही दुष्टकर्म करनेवाले Fay, 
दि को भी उपनयन का निषेध किया है देखो ¦ -- 
` आपस्ते० Ho To a To. a सु० Y एवम्‌: ~ 
; + i Cy ~~ A 
- शुद्राणां बह्मचय्यत्वं सुनिनिः कश्चिद्ष्यते ॥३६॥ | 
Tito Bok | 
~ p = A he १७ 
यांगयाजवल्क्य म भा शाद्‌ का बह्मचय्यावकार ह तथा 


Mal वा चरितवतः ॥ व०्गौ०स्स ०३3०१६, से शुद के 

उपनयन का विधान किया है SH पुरुषमात्र # को विद्याध्ययन all .- 

अधिकार शीस्त्रसम्मत है वैसे स्त्रियों को भी Aare विधाओं ब| `. 
- झधिकार सशास्त्र हे यथा; - के 


gery + कन्या सुवान विन्दले पतिम्‌ ॥१८॥ अथः 

To 22 Bao qo 2 j 
IAA से कन्या यवा पति को प्राप्त हो : द में fea 
` को gear धारण करने की आज्ञा है ऐसे. ही. ओतसूत्रों Hal 
_ स्त्रिया को ब्रह्मचय्य का विधान किया हे यथा! 


~ 


समानं ATAA ॥२४॥ Glo Blo Wo 9 कं, U 


` + जेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय ,शुद्र, ऋषि ( मंत्रों के अचारक ) gi 
Bae वेश्य भी ऋषि हुये हें देखो ऋग्वेद अक = अध्याय रके th 
` ` ६&६न दो. सूक्तों का ऋषि वसुकण वंश्य हुआ-ह यह वखुकरा aga 
द्रा आरयधिद्यासधाकर में स्पष्ट लिखा हे, ह 


उ: ब्रह्मचर्येण नाम जितेन्द्रियंस्वपूर्वकंवेदाध्यय नपते नेत्यर्थः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized b | “Ana aie 1४1" Chennai and eGangotri a4 
edi पुरुष का समान ही त्रह्मचय्य होना चाहिये, एवं अनेक 
Rait ने ऋग्वेद का प्रचार किया है यथा ऋग्वेद Ho १ AZo 
२३ प° १७६ इस सूक्त की प्रचारिका ( ऋषि ) लोपामुदा हुई 
है तथा मं० ८ अनु० २ Ho २१ इस सूक्त की प्रचारिका ATM 
नाम कन्या हुई है इस का प्रमाण ऋग्वेदानुक्रमाशिका तथा सायण 
भाष्य में देखो, बस स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार ही क्या 
इन प्रमाणा से तो स्त्रिय वेदों की प्रचारकर्त्री हुई हैं, एवं बृहदार- 
एयकउपनिषत्‌ Ho ६ Moni वयान कियाहै कि याज्ञवल्त्रय ऋषि 
की स्त्री मेन्नेयी ब्रह्मवादिनी परमविदुषी थी इसी मकारः ¬ 
gra हेनं गार्गी चाचकनदी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
| _ [ इत्यारभ्य ] गायि सातिप्राक्षीरिति ततो ह्‌ गार्गी 
__ चाचक्नव्युपरराम॥१॥ बु To अ०१५ Fok 


गार्गी मे याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ (WAR) बहुत किये, 
|| तव याज्ञवल्कय ने उत्तर देकर अन्त में यह कह दिया कि बहुत 
मुक से मत प, देखिये | गार्गी केसी विदुषी ( पाणिडता ) थी. कि 
' जिससे शास्त्रार्थ करने से किंवा उसके प्रश्न का Sa देने में याश- 
बल्य सरीख ऋषि ने भी विस्मित. होकर कह दिया कि अब तू 


गांगा Se मत पछ, तथा 


दथ य इच्छेहहिता मे. पणिडता जायेत सबमायुरियादिति 
तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीरघरों 
aafaa ॥१७॥ बहु० Fe Ao = Flo ४ 


gaged चाहे कि मेरे विदुषी लडकी उत्पन्न. हो उस को 
tia है के तिल aiaa पक्ता उस में घी मिलाकर रत्री. पुरुष दाना, 
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AST 


pp Sa जडाच्या Lao!” | a ~ SE a 
5 
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खावे We पंडिंता Fal उत्पन्न करने की इच्छा करं; इसे. ayy 
कन्या को [वंदुषा बनाने का आज्ञा दा ह. इस स RAAT का [वद्या 
` धिकार सुस्पष्ट ही हे एवम्‌! — 


इस यज्ञं साह पत्नीमिरत्थ-॥६॥ | 
झन कान १५ MA ७ व०५६ 


-. पलीर्साहित यज्ञ # करनः का वद -मं. आज्ञा ह तथा; - | 


घड्जायाये करोति गाह पत्य एंव तञ्जुहोतलि ॥२४॥ 
'ऐत० For Bot 


के लिये गाहेपत्याग्निनामक आग्निहोत्रे करने की AA 
इसलिये. वह स्त्री. गाहषत्य अग्नि में MATT वेद 
अत्र. से हवन करे, इससे भी स्त्री को वेदमंत्र पढने की आज्ञा पा 
sata = क क 
gp ae पत्नी विर'”संथति इत्यारभ्य aaa चिकी. 
वेदेतेनेव कयात्‌ इत्यन्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥२२॥ श० to | 
Ho ९ Wis २ Mo (४. 

` शतपथ म॑ भी स्त्री को वेदाधिकार लिखा हैं, एवं To कां 


a 


So ५ Io २ Ho ११ में भी है इसी प्रकारः - 


> = — 


मार्यन्तेवास्री AT US| आश्व० ग० Ho १खं 


>> iw 


F aaa वि वाह होजाय तभी से गह्य अग्नि का सेवन कर 


St पूता योप्रितोयशिया. इमा आपश्चस्मद्लपेच्तु d 
१ ः mado कां० ११ Mo १ च० १ 


A 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द 


म 


` “पाठ करे तथा शांखायनगद्यसत्र Ao १ Go १५ सू० ३--४--६ | | 
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बूह्चचय्येप्रकरणम्‌ । ` ६१ 


चाहिये, इस गार्हपत्य आग्निहोत्र को स्वयं पुरुष करे वा स्त्री. अथवा 
पुत्र वा पुत्री अथवां शिष्य करे, इसी प्रकार कात्यायन श्रौतसूत्र में 
भी लिखा है किः - 


qarg माजयन्ते सपत्निका! समिचियान्‌ इति ॥२७॥ 
afe श्रौ Ho Nol How Flo 


पत्नणा अपि-मन्त्रपाठो भवत्येवत्यादि, स्त्री वेदमंत्र का 


से भी स्त्रियों का वेदाध्ययन सिद्ध है एवम्‌: ८ 


sae स्वाहेति सायं ASMA सय्योय स्वाहेति ma- | 
तष्णीम द्वितीये THAT leli आश्व ° To अ० १ ख ६ || 


सायंकाल को अग्नये स्वाहा इस मंत्र सें आहुति दे और प्रात | 
काल सर्याय स्वाहा इस Ha से दूसरी वार प्रजापतये स्वाहा इस | 
: मत सं दांना काल म॑ तप्णीम्भाव a, बस इन GFT स भा il व!!! 
“कन्या को वेदाध्ययन की आज्ञा स्पष्ट ही है, ऐसा “ही गोमिलींय || 

-गुह्मसृञ में भी लिखा-है यथा 

कामं गहे ऽग्नौ पतनी जुहुतात्‌ साथ प्रातहोंमौ गृहपरनी | 
“गद्य षो ऽरि मेवतींतिं ॥ १ गोमि ००,० क ° ३ ||| 
सायंकाल व पातःकाल स्त्री अग्निहोत्र करे” इसको 'गृझ्ाग्नि | 
कहते हे क्योंकि पतनी से” ही. गृह है; इससूतकी-टीकार्स: लिखाहे कि | 
गुर्पत्नीसध्यापरयेत्त्‌ ser, पत्नी-जुहुयादिलि-वचचना त्‌ | 

| ` ` नहि'खल्वनधीत्य शक्न्सेलि पत्नी-होतमिति ] 
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(स्त्री ) अग्निहोत्र नहीं करसक्ती ओर सत्रं में स्त्री के अ- 


nN 


`A LoS n 


Mada करने का ओर पढ़ने का अधिकार हैं, इसलिये स्त्री को 


अवश्य पढ़ाना चाहिये, एवम्‌ः-- 


_ यच्चाम्नायो विदृद्धयात्‌ ॥१२॥ गोमि० To FoR Rog 


स्त्री आम्नाय (वेदको) पढे, अहह! वत्तेमान समय में पक्षपात 


था अविद्यासे कन्याओं के उपनयन संस्कार को लोगों ने सवथा ही 
' उठा दिया है परन्तु इन गृह्यप्त्रों में तो कन्याओं के सब संस्कार 
कुमारवत्‌ करने कौ ही आज्ञा है यथा:-- 


पातां यज्ञोपचीतिनीमभ्युदानयन जपत्‌ सोझोऽद्‌ 
दढ गन्धवोथेति ॥१९॥ गोमि० Wo To २ क० 2 


_. जो कन्या उत्तम-वस्त्ादि से ( प्राइत ) आच्छादित ओर्‌ 
( यज्ञोपवीतिनीम्‌ ) यज्ञोपवीत धारण किये हो उसं कन्या को वि». 
वाहशाला में लावे ओर “सोमो ऽददद्‌?? इत्यादि मंत्रों को वर प 


सत्र स कन्यां का उपनयनााधकार सुस्पष्ट पाया जाता ह, 


इसा प्रकार साइत हारहरभाप्य पारस्करगुह्यप्रत्र H भा TAAL काँ 


. उपनयनसंस्कार.का विधान किया हे :--_ 


स्त्रिय उपनीतो अनपनीताश्य | पार० Mo स? Yo eX 


_ छापा काशी -सिद्वविनापक सं. १२२६ का देखो 


इंसी प्रकार पाराशरस्माति के माधवभाष्य में लिखा है A 


` ` द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवांदिन्यः। स्यो वध्वश्च तत्र 


` ¦ ` घ्रह्मवादिनीनांमपनयनम्नग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे | 
| भिक्षाचर्या इति वधूनां तृपस्थितेविवाहे कधक्चिदुपन- 
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पुरुषाथ “प्रकाश; | ay 
यनमात कृत्वा विवाहः कार्यः, इति हारीतेनोक्त' तथा; 


प्राकल्पे कुमारीणां मौञ्जीवन्धनमिष्यत ॥ 

अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचन तथा ॥१॥ 

पिता पितृव्यो भाता वा ननामध्यापर्येत पर; l; 

स्वगृहे चेव कन्याया भेक्षचया विधीयते ॥२॥ 
QA, पाराशरमाधदे# 


SS 


स्त्रिये दो पूकार की होती हैं एक तो बह्मवादिनी और दूसरी 
सद्योवध, इनमें से बह्मवादिनी स्त्रियों को जनोई ( उपनयन ) श्रांगि 
होत्र, वेद का पडना ओर अपने घर म॑ ही भोजन- करने का..विं 
धान है; -तथा_सथोवधओं- को .तो विवाह करन के, समय म॑ उपन- 
AAAA कराकेर विवाह करना चाहिये ये हारीत का वचन हे तथा 
पाहिले कल्प में भी कन्याओं को उपनग्रनसंस्कार . गायत्री, का 
“उपदेश ओर वेद पढ़ने की आज्ञा थी पहिले. कल्प मे. प्रेता. भाइ 
आदि घर में ही कन्याओं-के. पढ़ाने और भोजन, का. पूजन्ध करते 


È | एवम्‌ | 
` santa uate पतिकल मयासममुष्यांसाविति पति ; 
नाम गहणीयादात्मनश्च ॥२॥ गाभि० Mo प०5९ क० R| 


कन्या “Tae? इस मन्त्र को उच्चारण करक इश्वर से पार्थना 
करे कि हे परमात्मन्‌ ! में पातिसहित घर मॅ. निवध्नता पर्वक नि- 
उचल बनी GE, ऐसा कह कर पति का ऑर अपना नाम उच्चारण 


- करें, एवं लाट्यायन श्रौतसत्रो में भी [लिखा है किः 


# देखो -पाराशरमाधव cents खुसाइटी कलकत्ता मे 
छुपा १८५े में ; र 
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Lichen ऊ 
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६१ JAAA JETUN | 


पत्नी च ॥४॥ लाट्या" श्रो० पू० Fo ६ 


पत्नी भी सामवेद का गान करे, इसी पूकार!-- 

गहपतदोस्यो नवामद्हरणान्‌ परयित्वा पदक्षिणं | 

qa agaz इदं सध्चिदं सव्विति वदन्त्यः पञ्चावरा- 

द्वयीः पञ्चशतं-पराद्वयाः पञ्चविंशतिः MTA: ॥१८॥ 

` लाठ्या" श्रौ० पूर ४ Fo ३ 

_ यज्ञ में गृहपाते की दासियें जल के नर्वान घट भर कर इं 
मधु इदं मधु, इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करें तथा;-- 


उत्तरोत्तरिवाचो व्याहारयेययीवतीरधिगच्छेयः ॥२०॥ 
3 = लाल्या० श्रौ० To ४ Fo २ 
इस HAR Seat में भी स्पष्ट लिखा है कि ( शास्त्राएमधि- 


कृत्य कथा; कारयेयुरिति ) वे दासिये जितनी हों परस्पर शास्त्र की 


SS A 


FA करें, जैसे Vel को विद्याधिकार है वैसे ही इन वाक्यों से शद 


~ 
A 


सस्त्रिया का भी Fa अधिकार हे एव .पारस्करगृह्यपत्र में पूतिपादन 
किया है [कि:-- > 


स्त्रियोपि मन्त्रेण तमारुह्य, इत्यादि पारस्क० To (काशी | 


qara कुलायिनं रायस्पोषं सहस्रिणं वेदो द्धातु ` | 
aaa इति az पत्नीं वाचयति ॥ १२.॥ शांखा | 


kap è Ro tad SE Me 
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A ४ RTIA [a ~ 
आश्वलायन श्रोतपूत्र Ac १ कं१० में भी स्त्री को वेदाध्ययनाधि- 
or ` वं ot ~ > A 
कार स्पष्ट है, एवं आपस्तम्बीय श्रोतसत्रम भी कथन किया हैकिः- 
cS NCA ~ 
पत्ना पन्नजनाग AUNT पृत्यडतष्ठन्ती वसभ्यो BRET 
छाद्त्येभ्य इति ॥१२॥ आप० Wo प० १२ R ५ 


पाशचम का आर खडा हाकर Cal यज्ञक अथ (पन्नेजनी)जल : 
धात. को लेकर वसुभ्यो रुदेभ्य इत्यादि मन्तोच्चारण करे,इसीप्रकार , 
पारस्कर TIAA AH भी लिखा हे किः- 


SPIES NOSIS 


छाथिन्री प्रसता देव्या आप उन्दन्त ते लन्‌? दीघा युवाथ 


TAA हति॥२॥ पार» गञ्ख कां ० २ Mo 2 
वालक के चडाकर्म संस्कार में पूर्वोक्त मन्त्र को स्त्री उच्चारण 
करै, एवमेव जेमिनि जी करते हैं कि 


oN SUS ST अजीज 
1 


तस्यां यावदुक्तनाशी न्रेह्यचय्यसतुल्यत्वात ॥२४॥ 
S Yo सी० Bo ६ पा० 2 
_ स्त्री के लिए भी जो बरक्षचर्य्य ont आशीः वेद “में विधान 
( किया है इंसंलिये edt भी ब्रह्मचर्य धारणा कर यांदे काहे कहे कि 
a जैसे yer वेदमन्लो से आशीः अर्थात्‌ आशीर्वाद प्रदानादिक करते 
हैं. ऐसे स्वी भी करें या नहीं ? तो इस का उत्तर भी इस सत्र 
Siar कि स्त्री भी वेदमन्त्रों से आशीर्वाद प्रदानादि अवश्य करें, 
' जातिंतु वाद्रगथणोऽविशेषात्‌ तस्मात्‌ रूपपि प्रतीये 
| जात्पथ्य स्या विशिष्टत्थांस्‌॥८॥ Go Mo Mo ६ Wo १ 
..../ व्यास; मुनिका-यह मन्तव्य हे /कि स्त्री भी मनुष्य ज़ाति-में 
> ~“ 
होने से, उसको भी वेद पठन पाठनादिक सब करमो का अधिकार ह! 


« 


EN 
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ae बुरुषाथ प्रकाशः | 
surat असि हत्याशी; ॥२२॥ पू० मी? Ho २ पा० १ | 
Ho ३२ शावर भाष्य TIT... 
MATT च दशयति ॥२१॥ Go Ato Bo ६ पा० १ | 
स्ती पुरुष दोनों को यज्ञ का समान अधिकार होने से स्त्री को | 
वेदाध्ययन करने की आशा है देखो इसी सत्य के शावरभाप्य कोः 
संपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छतां यज्ञस्य TN युत्तावभृताम्‌| 
सङ्जानानौ दिजहीतां ्रातीदिवि ज्योतिरजरसारभेताम्‌॥ 


एवं महाभाष्य के कर्ता पतञ्जालि जी के कथन खे भी स्नियों 
को पठन पाठन का अधिकार है पतब्जलि जी ने अनुपसजेनात्‌ Fo 
४ पा० १ सू० १४ इस सूत्र के माप्य में ऐसा लिखा है किः- | 
o आपिशद्सधीते बाह्मणी आपिशला बाह्मणी, काश. 
कृत्स्निना tient सीर्घांसा काणकूत्स्नी, काशकूत्स्नी | 
सधीते काशकत्स्ना बाहाणी | । 
एवं Ho ३ Wo ३ Yo २१ के माप्य में भाष्यकार ने स्पष्ट | 
आतिपादन किया है किः = 
_  उप्त्याधीयते तस्या उपाध्यायी उपाध्याथा-इस पतब्जः , 
लिजी के महामाष्य से भी स्त्रियों का पढना और पढाना सिद्ध है 
एवं वांमीकीय रामायण में भी लिखा है किः-- 
साचौम वसना दृष्टा नित्यं बतपरायणा। अग्निजहो < 
तिस्मतदा मन्त्रवस्कृतमङ्ला ॥१५॥ ANEI स० १० | — 
इस छोक से कोशल्या वेद मन्त्रों से यज्ञ करती थी इसी प्रकारः 
ततः स्धस्त्यघनं कत्वामन्त्चिद्विञयोषिणी | 
अन्तःपर सह स्त्रीभिः परविष्टा शोकमोहिता ॥२२॥ 
; रा० किष्किरूधा स० १६ 


~ 


ef A “IT 
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इसी शोक में ताराको बेदकी वेत्ता (जानने वाली) साफर लिखा है . 


राजा जनक की सभा में गई तब राजा जनक ने सुलभा से पूछा 
| कि त कौन है? तब सुलभा ने उत्तर दिया किः ~ 
साहं, तस्मिन्‌ कुले जाता भत्तयेसति मद्गिधि । 
विनीता मोचधमंघु चराम्येका QRAR eul ` 
ay भह!० Mo qo Mo ३२९ - 
मैं विशाल aaga अर्थात्‌ राजा के कुल में उत्पन्न हुई. 
हूं और मैंने अपने गुरुओं से विद्याध्ययन किया है बूक्षचय्ये की 
| समाति करनेपर मुझे; योग्य विद्यादि गुणयुक्त जैसा चाहिये वैसा पति : 
E न मिलने से मैंने सन्न्यास yew कर लिया है । एवम्‌: /- | 
नी | अभ्यास प्रयोज्यांश्च SATA TST घान्‌ कन्या रहस्ये 
काकिन्यभ्यसेत्‌ (1१२॥ घात्सायनका० सू? झ० ३ । 
अभ्यास करके ६४ कलाओं को कन्या एकान्त में अवर्य | 
Cu CEAN 
| प्रिया च दशनीया च परिडता व पतिचता ॥२॥ 
भा० वनप० Bo २७ 
इस प्रमाणसे सिद्ध है कि दोपदी:- परमविदुषी थी इसी प्रकार 


qE] . 


~ 


A zi N ~ ~ क 
| उत्तरा विराट राजा की पुत्री ब राजा भाज का SI विद्यावती a 
CO २-६ समा ८7 7 गाइड A 


Xaa अधान नामक राजा को लड़की थी । 
> लाहे इस GH पर नीलक्कणठी टीका-तस्मिन्‌ व्याख्यात TAT 


cc ` नेष्ट 
बे कुले विनीता गुरुभिः शिक्तिता मद्धिवि भत्तयेसत्य प्रात सति afr 
Lll | ्र्चरय्यमाश्रित्य सन्न्यासं कृतव॒त्य स्परीत्यथः "याशा 
|... : भारत वनपर्व झ० ३२ में देखो दौपदी ने बृहस्पति रत राचः 


| नोति पढ़ी थी। 
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x” OES 


लीलावती आदे श्रनंक विदुषां स्लिय॑ हुईं और अब भा हू 
A २३% 


जेसे स्थी शद को अध्ययन करना शास्त्रासेद्ध हे वेस ही याक | 
सिद्ध भी है जैसे ईश्‍वर ने आंखें देखने को दी हैं इसलिये आंखों | 
से देखने का काम अवश्य लेना चाहिये यदि कोई पुरुष किसी मः | 
नुष्य की आंखों को फोड डाले तो वह दर्ड का भागी होता है | 
ऐसे ही बुद्धि परमात्मा ने विद्या गूहण करके सत्‌ असत्‌ का विचार | 


करने के लिये दी है यह विद्या मनुष्य के हृदय की आंखें हैं. म- | 


नष्याक याको वदा पढन का नषध करनवाल लाग हदय की आंखों के 


N `a y 


mig वाले हँ; जसे चमच [डने वाले को राजदरंड होता 


TF 2220020 fo हाल 


BASS AE ELSIE IEA S 
४० 


Ss 


RE हाना चाहिये विद्या पढने का निषेध करने ' वाले. स्वार्थिया 
( खुदगर्जा ):का.यह प्रयोजन हे कि. जब॑ सब लोग विद्या. पंढ जा- | 
अग्र ता हमारा दाव. न लगगा ओर यदि लोग मर्ख रहेंगे तो 
AQ उनकोः अनेक ` फँदो में फँसा कठ सांच समका कर उन | 
म लालभुककडवतू  गुरुषंटाल होकर अपना. प्रयोजन .सिद्ध:-कर | 
लग, यह बात केवल कथनमात्र ही नही है किन्तु वर्षमान . समय | 
मं यह व्यवहार इस देश में हो. रहा है इतना ही नहीं किन्तु पक्त 
पाता स्वार्थया[ ( मतलबीयारों ) ने इस विषय के कई ग्रन्थ बना | 
लिय है आर प्राचीन अन्था में स्वार्थसिद्धि का मिथ्या लेख मिला 


` सस्ङृतञ्रन्था को बिगाड़ लोगों की आंखों मे धल डाल क्र 
स्वाथ सिद्ध किया हे जेसे:-* 


अपना - 


६ o o Tam हि RT न कार्यों. घनसंचप: | 
- >> श्रो | 
| af घनसासादय ब्राह्मणानेव वाधतो। १२९॥बन० Roe 


5 M $ यह वाक A का बनाया है HA का नहीं क्योंकि aga k 
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६६ 
मनुस्मृति में किसी कुशाग्र कुवृद्धि ने इस शोक के मिलाने की 
कृपा की है, ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि इस छोक का आशय ' यह 
है कि चाहे शदू धन उपाजन करने में समर्थ ( होशियार ) हो तो 
भी gg को उचित है कि धनोपाजेन न करे क्योंकि शू धन को 
SY क 
उ 


N Aan 


उत्पन्न करके वाह्मणों को ही दुःख ( तकलीफ ) देगा इस इसालिए 
a 
पंदा करं, देखिये प्रथम तो ऐसे २ कपोलकाल्पित वाक्य - 


yy 
Ruy 
yy 
~ 


9 


होगा इसी से यह देश निर्धन होगया परन्तु कुछ बुद्धिमान्‌ war 
ने ऐसी अप्रामाणिक वातां पर ध्यान न देकर धनोपाजेन करना 
qia किया होगा तंव ऐसे २ छोक वने!-- 
विस्रब्धं बाह्मणः WHIT द्रव्योपादानभाचरेत्‌ । व 
नहि ama किज्चित्स्वं भत हाय्यधनों हि सः ॥११७ # 
Yao Ho ८ 
- ` यदि शद ने धनोपाजन किया हो तो उस धन को बलात्कार 
( जबदेस्ती ) से छीन लो क्योंकि शद के धन का स्वामी शद नहीं ' 
हे.किन्त॒ शद का और UE के धन का स्वामी बाह्मण है, area ! 
“ऐसे न्याय और वेद 'से विरुद्ध लेख पक्षपाती खार्थियों से अतिरिक्त 
ओर किसके होसक्ते हैं परन्तु हमको तो न्याय ओर वेद की ओर 


दृष्टि देनी चाहिये वेदों में परमात्मा ने पक्षपातरहित न्याय -का उ- 
पदेश किया हे देखो!-- 


घामिक थे-ऐेला पक्षपात नहीं कर सक्ते थे धनोपाजेन में समर्थ शूदू 
यदि धनोपाजन करे तो उसका धन, विना अपराध के छीन लेना चा- 
दिए भला ऐसी' बात:मुजी कब .कहसक्ते हैं ? क्योंकि इसी मञुस्खति 
के oe ११ >छो० ३४ में शूदू को घन के द्वारा दुःख से बचने का वि- 
धान किया है यदि ae धनोपार्जन ही न करेगा तों धन के द्वारा आ- 
पत्ति से कंसे बच सकेगा | 


आकलन ५ * 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T पुरुषार्थ ,मकाशः | 


सत्पमहं गभीरः काव्येन सत्यञ्जातेनास्मि जात. 
वेदा न मे दासी न मे आयों झहित्वा ad मीमाय 
` यदहं धरिष्ये ॥ २॥ अथचे० mio ५ o २ घ०११ 
हे मनुष्यो ! भें परमेश्वर सत्यखरूप महागम्भीर और सत्य 
वेदविया के पूकट करने से में जातवेदा हूँ, मैं किसी दास वा 
शयं का पक्षपात नहीं कर सक्ता किन्तु जो मेरी न्यायाचरणखूप 
सत्यत्रताज्ञा का पालन करेगा उसी का मैं उद्धार करूंगा । 


Es C 


अब बिचारना चाहिये कि जब मनुजी वेदानुयायी थे तो वे 

इस वेद बचन से विरुद्ध शदों को दुःख देने का प्रतिपादन कैसे कर 
' सस्ते हैं, वस इससे यह वार्ता सिद्धै कि ऐसेर छोक मनुजीके नहीं 

` हो सक्ते किन्तु स्वोर्थी लोगों के मिलाये हुए हैं; अस्तु जैसे पत्तपाती 
; लोगों ने शुद्दों को धन उपान करने से रोका, ऐसे ही विद्याध्ययन 

` करने का भी निषेध करदिया, स्त्री व are वेदादिविधया पढ़ने का 
| निषेध करने बालों से हम पूछते हैं कि इनके विद्या पढ्ने से क्या ये : 
/ अपवित्र होजाते हैं ? अथवा वेदादि विधा भ्रष्ट होजाती है,यदि A 

याध्ययन सं स्ञी व शद्‌ भ्रष्ट होजाते हैं तो बाह्मणादि भी वेदादिके : 
’ पढ़ने से अष्ट होने चाहिये क्योकि आग्नि में जो दाह का गुण है : 
| बह अग्निस्पश करने वाले eM शूद्र दोनों को एकसा फल देताः: 
` है ऐसाही वेद पढ़ने का जो फल है वह gem व शद्र दोनों को - 
| i समान ही होगा, यदि कहो कि शूद्रादि के पढ़ने से वेदादि विद्या : 
eg जाती है तो पूर्वकाल में कवप ऐलुषादि व वर्समान समय में 
|| अनेक COM वेदादि विधां को पढ़ चुके हैं इस लिए वेदादि ' 
i विद्या "अ होगई, ? अतः aerate वर्णोके पढ़ने योग्य नहीँ ; 

` रदा इसर जलादि पदाथा के सदृश वेद विदया ईश्वर ने जगत्‌ हि- 


is रड Ae = 
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तार्थ प्रकट की है इस बात को तुम मानते हो वा नहीँ, यदि मा- 
नते हो तो जलादि पदार्थ के सदृश विदया भी मनुष्यमात्रके वास्ते 
क्यों नहीं ! यदि स्ञी व शूद़ोंको विदया पढ़ने का अधिकार न होता 
तो इनको विदया पढ़ने पर मी नहीं आती, जैसे नेत्र को बोलने 
का अधिकार नहीं है इसलिए नेत्र से बोलने का प्राणी कितना 
ही प्रयत्न करे परन्तु नेत्र से एक शब्द मी नहीं बोल सक्ता, चौथे 
स्त्री व शुदू न पढेंगे तो देश में मुखंता वनी रहेगी जिससे विज्ञा में 
ओर ज्ञां में देवासुर संग्राम के सदृश सवदा कलह वना रहेगा, 
पांचवें स्ञी व wel को पढ़ने से रोकना उस सर्वशक्तिमान, परमेश्वर 
की आज्ञा का भंग करना है, क्योंकि यदि स्ती व शूद्ोंको विदया- 
धिकार नहीं होता तो परमात्मा उन को शब्दोच्चारण के लिए A- 
हवा. अक्षरावलोकन को नेत्र, लिखने को हस्त, बिचारने को बाद 
मनन करने को मन, स्मरणा को स्मृत्यादि पदार्थ न देता छठे वि" 
cafe मनुष्य के पढ़ने व वृद्धि आदि की योग्यताधीन है जिस 
की बाद्धि उत्तम हो जो पढ़ाने से पढ़ सके उसको बरावर पढ़ने का 
अधिकार है, अव नादरशाही पोप पारिडत का राज्य नहीं है कि नो 
'कोई ME अकस्मात्‌ वेद को सुनले तो उसके कान में शीशा गला 
के डाला जाय, अब ,तो हमारी न्यायशीला राजराजेश्वरी महाराणी 
'विक्टोरिया कैसरहिन्द का राज्य हे यदि कोई किसी के कान मेँ 
'शीशा गला के डाले तो उस का फल तत्काल ही मिल जायगा, 
सातवें यदि स्त्री व शरद का पढाना परमेश्वर को अभीष्ट न होता 
तो स्त्री व शद्ों को ब॒द्धयादि पढ़ने के साधन ही न देता, आठवें शू- 
दादि पढ़े हुये न होंयगे तो उत्तम रीति से गृहकार्ये नहीं कर सकें 
. गे, एवँ स्त्रिये यदि पढी हुई न होगी तो सन्तति कभी सुशिक्षित नहीं 
` होगी, जैसे वाल्यावस्था में बालक अपने आप कमाय के नहीं खा | 
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सकता न्तु वह सर्वथा माता के आधीन रहता हे ऐसे ही बोरी 
अवस्था में लड़का अपने विचार से कोई भी कार्य नहीं कर सकता 
Weg माता पिता की शिक्षा पर चलता है और वाल्यावस्था 

वालक का विशेष सम्बन्ध माता से ही होने के कारण माता 
का शिक्षण बालक के नवनीतवत्‌ कामलान्तःकरण पर AEN 


WET जमजाता हं वह संस्कार आजन्म बना रहता हैं इसीलिये | 


स्त्रियों को प्राणिधमशास्त्र, मानसशास्त्र, समाजसँस्थितिशास्त्र 
-रसायनशास्त्र, आलेख्यशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, गृह्यशास्त्र आदि वि 
Sal का तो अवश्य ही शिक्षण मिलना चाहिये क्योकि जैसे 
वाल्यावस्था मे बालक की शारीरिक उन्नति माता के शाधीन रहती 
है एसेही मानसिक उन्नति भी माता'के आधीन ही होती है जैसे 
बालक का शारीरिक शक्ति भोजन विना नहीं बढसक्ती ऐसे ही 
AAs शक्ति भी शिक्षणारूप खुराक फे विना नहीं बढ सकती 
ओर इन दोनों शाक्तयां की बढ़ाने वाली बालक की माता है, 
इसलिय माता [वेदुषी होनी चाहिये, जब से इस देश में त्तीशे- 
क्षण का निषेध [किया गया तभी से इस देश की सर्वथा हानि हो- 
रही हे और जव पुनः स्त्रीशिक्षण का प्रारम्भ होगा तभी यह देश 
सधरगा, अतः इस विद्या की वृद्धि मनुष्यमात्र को करनी चाहिये 
परन्तु मुख्यतः राजा महाराजाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिये, IH महाराजा भाज ने विद्या की वृद्वि के लिये स्पष्ट आज्ञा. 
देदी. थी [कि 


o विम्रोऽपि* यो भवेन्मुखे स पराबहिरस्त से । 


/ 


+ यो विश्रियज्ञ कुरुते न चायुक्तस्प्भाषते तथाजवसमाचार: i 
परिकीसितः ॥ १ ॥ मालती माधवटीकायांमू ॥ 
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' कुर्मकारोऽपि यो विद्वान स तिष्ठत परे मम ॥१॥ 
'भोजप्रबंध 


जो मेरा प्रिय भी हो परन्तु मख हो तो वह मेरे नगर में न रहने 
“पावे आर ` कुम्हार भी यदि विद्वान्‌ होय तो वह at शहर में 
अवश्यं बना रहे, देखिये महाराजा मोज मे मनुष्यमात्र को पढ़ने कां 
प्रबन्ध करके पढने की आज्ञा दे दी थी, तभी राजा भोज के राज्य 
में सरवे मनुष्य विद्वान्‌ थे, ,जिस्से यह देश उन्नति पर था, बस 
इस विषय को हम अधिक वंदान। नहीं चाहते हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इतनेही से जान लेंगे, अव॑ प्रश्न यह है कि पढ़ाने वाला पुरुष 
होना चाहिये किंवा स्त्री, अथवा दोनों हों, यदि दोनों हों तो बू- 
अण वाह्मणी हों किंवा अन्य झर नारी भी, इसका उत्तर यह है 
कि उभय # अर्थात्‌ सर्व वर्ण के पुरुषों को सर्व *वणा के पुरुष 
भौर सर्व वरा की स्त्रियां को सवे वण की स्त्रियां, जहां पुरुषा को 
पुरुष+ व स्त्रियों को स्तयां पढ़ाने के लिय न मिल सक्ती हा तो 


Ss 


व्यक्तिक्रम. होना चाहिये अन्यथा नहीं, महामाष्य को देखने स शात 


na om” 


$ 7 r ~ ASEN 
होता है कि पूर्वकाल में स्त्रियां भी बालकों को पदाती थीं, देखो 


'औद्मेघ्यायारछात्रा भौदमेघा इत्यादि- 
म्रहाभाष्य Fo १७ पा० १ Bo ७८ l 


# घ्याचाय्यस्तु कन्यामा ALZATGST सम्प्रयोगा सहस प्रवृद्धा धा- 
घेयिंकों carer घा निरत्ययसम्मापणा बी संवयाश्च ATH सा 
विस्रब्धा तत्रुथानीया घृद्धदासी iian वा भिलुकोखत्या च बिः 
श्वास मयोगात्‌० ॥३॥ वात्स्या° Go Fo ३ | 

> यदि लड़कों के पढ़ाने को eat नियता कौ लाय तो घह स्त्रो 
बृद्धा हो, एवं बालिकाओं - के पाठनार्थं बृद्ध अध्यापक होना SE" . 
नि 2 À i 


te 
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4 एवं पदाने वाले भी चारों वणे के स्त्री व पुरुष दोस्त हैं बैसे | 
4 ak. क 

प ऋ Ho १० go १३४ का प्रचारक राजा यौवनाश्व का पुत्र | 
4 मान्धाता हुआ है इसी प्रकार अनेक PATH प्रचारक ( ध्वीषि ) 
. alaa, वैश्य% ओर शूद्र हुए हैं, अनुक्रमणिका व सायणाभाप्य | 


~ A a : : ६ | 
में देख लीजिये, एवं महामारत शान्तिपर्व आध्याय २६३ में वैश्य 
तुलाधार से qau ने शिक्षा पाई, इसी प्रकार पाला, क्‍ | 


NIA 


आदि Raat के fae में हम प्रथम लिख चके È तथा:-- 
RAT शुभां विद्यामाददीलाबरादपि | 
: अन्त्यादपि परं धम स्त्रीरत्नं दष्कुज्लादूषपि ॥२१०॥ 
| AJo Bo २। 
मतु जी आज्ञा देते हैं कि शुभ विद्या को शद से उत्तम धर्म्म | 
चांडाल से और स्त्री को नीच कुल से भी ग्रहण कर लेना चाहिये | 
एवमूः-- "आक. 
तान्होवाच प्रातंय: प्रतिथक्तास्पीति ले 
ह समित्पाणयः पूर्वाह्णे प्तिचकूमिरे ॥७॥ 
५ Blo Fo ५ Bo ११। 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में लिला है कि प्राचीनशाल झौपमन्यव, 
aag Vet, इन्दद्यम्न माल्लवेय, जनशार्फराइथ, JRA आरवः | 
MRa, ये सब उद्दालक के पास RAA गये तब a 
लक जी ने इनसे कहा कि राजा अश्वपति के पास चलो तब सब: 
वहां पर गये भोर ऋषियों ने हाथ जोड़ कर राजा से कहा कि MT 
! हमको उपदेश करें, राजा. ने कहा [कि कल उपदेश करूँगा, पुनः 
द्वितीय दिन उन सर्व ऋषियों को राजा अश्वपति ने शिक्षा दी, | 


` प अत ना 
. ङे मट पुराण अ० १३२ में बेश्यों फो ऋग्भेद के दृष्टा लिखा है। 
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एन बिदुर ने धृतराष्टू को, सत पुराणी ने अद्ठासी हजार ऋषियों: 
को तथा मारत वनपर्व Ho २०६ से २१६ तक धर्मव्याध चांडाल 
ने कोषिक ऋषि को उपदेश किया, इसी प्रकार स्त्रियों में भी गार्गी 
वाचक्रवी, वडवा, प्रातीथेयी, सुलभा, मेत्रेयी, ये सब स्त्रियां आ- 
चार्य्या हुई हैं देखो:-- आश्वलायनगृद्य Ho अ० ३ Mo ५ FoR 
तथा भारत वनप० Ho १६ में कौषिक को एक स्त्री ने 
उपदेश किया, एवं अष्टा० Wo ४ Wo १ Ho ९२ पर कोमुदी- 
कार ने भी लिखा है किः-- | 
sarda स्त्री आचास्योनी पयोग इस्थेच आ- 
चारपो स्वथं व्यास्यात्री | | 
आचार्य्य की स्त्री का जहां कहीं नाम आयेगा तो उसका नाम 
maraid होगा, परन्तु जो स्त्री आप विद्या पढ़ाती है उस स्त्री 
का नाम आचार्य्या है जो स्त्री पढाती न' होगी और उसका पति. 
उपाध्याय ( लड़कों को पढ़ाने वाला ) होगा तो उसकी स्वी का 
बाम उपाध्यायानी व उपाध्यायी होगा, परन्तु जो स्त्री आप बाः 
लिका व बालकों को पढाती हो. तो उसका नाम उपाध्याया व <^ 
पाध्यायी. होगा किन्तु पढ़ाने वाली स्त्री अपने आप प्रसिद्ध होती है. । 
इस लिए व्याकरण के नियम से उसका. उपाध्यायानी. नाम कभी, 
नहीं हो सकता, देखिये व्याकरण से भी स्त्रियों. का. पढना. पदाना: 
सिद्ध है हम इस. विषय को अधिक बढ़ाना नहीं. चाहते किन्तु हमारे. 
विज्ञ पाठक इतने. में ही. समझ. लेंगे, हम. प्रथम. लिख, आये हे फि. 
बालक बालिकाओं को एयक्‌ प्रथक्‌ विदयार्थीजनःनिवासालय में रख." 
कर पढाना चाहिये, अब विचारणीय विषय यह है कि बालकों को, 
क्रिस प्रकार और कोन कोनसा किद्यार्य पढ़ानी TRA, इस वि~ 


# जो जो विषय बालका Aah हदय बालकों के विषय में लिखे देवे घे. बर्मलका में लिखे हे वे बे: chant 
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me 


if $ पदार्थों को देखकर पुनः स॒च्म पदार्थों का ज्ञान हुआ है, बस बि 
P =- ल... M 


` जिस विद्या से आजीवन करते आये हा उसका विचार करके नि 


“विषय ही सिखाना समृचित हे sa स्थल पदाथा का ज्ञान कराकर । 


| ie ही स्तिखरो । 
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we पुरुषार्थ THT | 


बय भें बिचार करने से ज्ञात होता है कि यभावश्यक वालोद्रानः 
शिक्षणक्रम के अनुसार Wa करके . यथासम्भव ' यथायोग्य विद्या 
पढावे, बालोद्यानशिक्षणाक्रम यह. है कि किसी वाटिकादि स्थान वि- | 
शेष में कलायँत्र वाद्य, शिल्पकारी ( कार्र गरी ) आदि सब-विद्याश्रों 
ay सीखने के साधन आयुधादि पदाथे विद्यमान हा वहां पर चां | 

| 


NENT 


लका को खलने दवे आर AMAA उपाध्यायाढ पाठक अलग , 


बैठे बैठे देखते रहें कि किस बालक की किस विद्या में रुचिं है जब 
~ 


परीक्षा सं ज्ञात हांजाय के अमुक वालक का अमुक विद्या में रुचि 


as PON. 


है तब उनकी रुचि के अनुसार तथा उनके पिता पितामहादि भी 


| 


4 


म्नालिखितक्रमानुसार 'उनको वे वे विद्या पढावें । 
(CR) बालक को प्रथम सुगम विषय सिखा कर पुनः कठिन 
विषय सिखावे, प्रथम सुगम विषय सिखाने को आवश्यकता इस- 
लिये हे कि प्रथम ही प्रथम बालक की समभ में गहन ( कठिन) | 
विषय नहीं AESI, अतः बलात्कार उसको कठिन विषय न॑ | 
सिखाना चाहिये क्‍योंकि इससे बालक की मानसिक शक्ति का ) 
अधिक व्यय होता है ओर कठिन विषय बालक की.समभं में ने | 
आने से पढने में ग्लानि भी हाजाती है जिससे बालक पढ़ने ऐे | 
घबराकर पढनाही छोड बैठता है अतएव बालकको प्रथम सुगम | 


सुनः सक्म पदाथा का ज्ञान कराना ही सृष्टिक्रमानुसार हे जैसे 
सृष्टि की आदिसे लेकर आज दिन Gera बालकों को प्रथम स्थल / 


विषय में भी समझ लेने चाहिये हम बार बार पृथक नाम से 
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क्रम से मनुष्य जाति में ज्ञान की उन्नति हुई है उसी क्रम से बा- 
लका को शिक्षण भी मिलना चाहिये, साष्टिक्रम विद्या ( इवोल्यरन- 
थ्योरी ) तथा इतिहासादि भी हमारे शिक्षाक्रम को पुष्ट करते हैं इ- 
तना ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बालका को पृथ्वी, जल, 
ql, चन्द्‌, नक्षत्र, घट, पट, कट; कुक्कुट, करी, काक, कुत्ते, 
Seat आदि का ज्ञान प्रथम होता है ओर आकर्षणशाक्ते, Ae 
श्लेषशक्ति, काल, दिशा, आत्मा ( जीवेश्वर ), प्रकृति, MAT- 
रणादि वस्तुओं का ज्ञान पुनः होता है जब जगन्नियन्ता परमात्मा 
का सश्क्रिम ही ऐसा है तो फिर सश्क्रिम से विरुद्ध बालकों को 
शिक्षण देकर उनके शरीर बल बुद्धि आदि का नाश करना महा 
हानिकारक नहीं तो क्या है ? जैसे आज कल qast को भाषां 
परिज्ञान न कराकर प्रथम ही व्याकरण पढ़ानो प्रारम्भ ' करा देः हैं 
परन्तु यह रीति साष्टिक्रम से विरुद्ध और वालको को हानिकारक है 
सष्टिक्रमानुसार तो बालकों को प्रथम भाषा सिखाकर पुन/ व्याकरण 
सिखाना चाहिए क्योंकि व्याकरण भाषा की MS के अर्थ हे यदि 
भाषा ही न होगी तो व्याकरण किसकी शुद्धि करेगा तथा साष्टि-' 
नियम से भी बालक को प्रथम भाषा. ही बोलनी आती है न' कि 
व्याकरण, एवँ जब तक बालक किसी भाषा को न जानता हो तब' | 
तंक उसको व्याकरण कोई भी नहीं पढ़ा सक्ता, इससे भी सिद्ध दे 
कि प्रथम बालक को. भाषापरिज्ञान कराना उचित 'है क्योंकि जिस | 
आरा का व्याकरण पढ़ाते हैं उस भाषा को .पवे न पढ़ा कर उस 
भाषा को. व्याकरण पढ़ाने-से अनेक अनेक हानियां-होती हैं, जैसे . | 
बाल्यावस्था में बालक की वांदे अल्प होने से व्याकरण का परि- | 
ज्ञान नहीं होता तथा बालक की घोटी वुद्धिरूप कीडी (पिपीलिका) . 


» । 
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4 vé बुरुषाथ प्रकाश: | 

i के उमर व्याकरण जैसे क्लिष्ट विषयरूप घन की चोट लगने से बः 

’ लंक की उद्धिं चकनाचर होकर नष्ट अष्ट होजाती है जिससे वह बा 
८ सङ्ग नुद्धिहीन शुकपक्षी वनकर आजकल के मुख (व्यवहारानमिज्ञ) | 
१... परिडतों के समान आजन्म पढ़ा पशु ही बना रहता है और यदि | 
.„ ` मातमाषा की सहायता से अन्ये भाषा का व्याकरण पदाय भी | 

| 


दिया जायगा तो भी जिस भाषा का व्याकरण पहिले पढ़तां है 
वह भाषा शुद्ध बोलनी शोर शुद्ध लिखनी उसको कभी नहीं 
Be मनुष्य की ऐसी ही दया होगी जैसी वर्तमान काल में संस्कृतजञ 
परिङतों की दशा है, अतः हमारी wale भे यही शिक्षणक्रम 
उत्तम है कि सश्‍िक्रमानुंसार बालकों को प्रथम स्थल पदाथा का 
ज्ञान कराकर पुनः सच्म पदार्थों का ज्ञान करावे, एवं प्रथम धर्मी 
( गुणी ) का ज्ञान कराकर पुनः धर्मम ( गुण ) का ज्ञान करावे । 
: (२ ) बालकों की जैसे जैसे मानसिक शाक्ते बढ़ती जाय वैसे. 
४ शिक्षण देना चाहिये, क्योंकि बालकों का जिस प्रकार हस्त, 
ह a सहित मस्तिष्क ( दिमाग़ ) बढ़ता और पक्क 
ता जाता है ऐसे ही मस्तिष्क में नि ने वाली. 

बढ़ती और पक होती जाती है, जब es ee d 
al जाय तब तक उस अपक बुंद्धि में पक बिचारों को न जमाना. | 
TRT, क्योकि Sa अपक बुद्धि मं पक्क बिचार न तो उत्पन्न हो. | a 

को हे और न खर ही सकते हैं, जेसे एक वर्ष डेढ़ वर्ष का: | 
पक्क नन ee 


त यदि हमारे Salata! को स्वीकार न करें थोर निम्नलिखितं 
रीति स पढ़ावे सो भी बस्तमान संस्कृत पढ़ाने की रीति Si 
E R; €:-प्रथम शब्दरूपाबली, धातुरूपावली. समासचक्र. GEU GEIRE 

| ae र चतन्व थोर एक दो सर्ग वालमीकि रामायण @ घा बि... 
SUNIL पढ़ा कर पुन; बढ़े होने पर व्याकरण पहात. ' . . 


शै 
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बालक चलना सीखना प्रारम्भ करता है उस समय में उस बालक 
को कोई उपदेश करने लगे कि GA लड़के ! देख निन स्नायु; 
धमनी, ME, मजा घर मांसादि के बोड के कारण सेत पैरों 
से चल रहा है उन स्नायु, मांसादि की उत्पाते भौर स्थिति के स्व- 
रूप को तू प्रथम जानकर पुनः चलना सीख, बस जेसे डेढ़ वर्ष के 
बालक को ऐसा उपदेश करने वाला पागल ( प्रमादी) है, ऐसे 
हां अपक बुद्धि में पक्क बिचारा को जमाने वाले को मी प्रमादी वा 
'पठनक्रमानभिज्ञ समझना चाहिये, इसलिए बालक की मानसिक 
शाक्ति की योग्यता के अनुसार ही वालक को शिक्षा देना श्रेयस्कर है| 

( ३ ) जहातक हो सके ऐसा उंपाय करें कि निस से बालक 
स्वयमेव ThA करके पने झोप पदार्थ को समझ जाय, क्योंकि ` 
स्वयं बालक के समक लेने से बालक की तर्कशाकी बढती है, तथा 
जिसको वालक आप समम लेता है उस्को पुनः भुलता मी नहीं, 
एवं पढानेवाला को म्री श्रम कम होता हे झर पढ़ने पदाने बालों 
अ कलह भी नहीं हाता 

( 9 ) बालक को नो कुछ पढ़ावे वह saree के सहित | 
चढावे; नेसे भूगोल ( जगराफिया ) पढावे तो केवल Fa से ही 
' तोतापाठ न करावे कि एशिया में १३ देश हैं किन्तु उन देशों का | 
स्वरूप गोले पर दिक्षां कर पुनः डसके विशेष विस्तार को सिखावि, _ 
जिस से लडके के अन्तःकरण में एशिया का चित्र ( नकशा ) सम 
नाय और पुनः कभी न भले, एवं व्याकरण आदि श्रन्यान्य विद्याएं 
भी उदाहरणा के सहिते सिखावे । . | ert 

(५ ) जब बालक. पढ़ने से अर्क नाय॑ अ्थेवी अन्य किसी | 
निमित्तबिशेष से पढने में उदासीनता पगट करे तब उसको न पढ़ाने | 
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gaat अभिराचि बढती जांय और ग्लानि कभी न होवे, जैसे 
'खेलने में बालका को आनन्द्‌#आताहे ओर अभिरुचि बढती जाती 


बृद्धि होनी चाहिये, यदि सृष्टिकमानुसार बालका को पढ़ाया जाय 


भी बढ़ेगी जिस से पढ़ने में बालक को कभी भी दुःख न होगा 
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क्योंकि ऐसी अवस्था में पढ़ाने से बालक की रुचि, ज्ञातृत्वशक्ति 


'तथा धारणा शाक्ते न्यून हो जाती है और इन के न्यून हो जाने से 
“बालक की बड़ी मारी हानि होती है। 


( ६ ) बालक को ऐसे क्रम से पढावे कि जिस से बालक की | 


N 
ASAN 


A AD प्री 


हैं एस हा पढ़ने से भा आनन्द का प्राप Al AlAs क 


२९ 


| 
| 


तो बालकों को पढने में अवश्यमेव आनन्द आवेगा अर अभिरुचि 


आर वालक अधिक पढ़ेंगे, इसालेये सृष्टिक्रमानुसार ही बालकों | 
को शिक्षण देना माता, पिता, राजा आर आचाय्य ( मास्टर) 
झादि का परम कत्तेव्य है | 

. (७) बालकों को कठिन विषय. प्रातःकाल में और सुगम 


'विषय saa समय में याद कराना 'चाहिये, यदि प्रातःकाल में | 
कठिन विषय याद किया जाय तो अति सुगमता से यह विषय | 


शाःसकता हे । 


(= ) जिस में बालकों का वत्तेमान तथा मुख्य करके मावी | 
कल्याण हो उन विद्याओं को प्रथम. पढावे, यहां पर यह लिखना 


अनुचित न होगा कि वत्तेमान समयःमें अनेकः बालकों के माता; 
'पिता-बालकों को केवल धन उपार्जन के अर्थ पढाते हैं और कि- 


तनेकःलोग तो जगत्‌ म॑ अपनीःवं बालकों की मान प्रतिष्ठा आदि | | 
के लिये पढ़ते हैं, परन्तु जिस प्रयोजन के अथे विद्या पढाई जाती | 
R उस्को-वे नहीं जानते, जैसे. इस देश के अनेक मस. लोग यथा- 


आग्य MATA करके पेट काट कर कुछ धन बचा कर:लोगों को 
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लोगों का शरीररक्षण सन्तानशिक्षण और परमार्थ की ओर कि- 
व्विन्मात्र भी ध्यान नहीं है किन्तु इन मूर्खा का केवल लोगों को 


| शोभा दिखाने की ओर ध्यान हे इन मूर्खों को छोड़ कर कतिपयं 


विद्वानों की भी यद्दी दशा देखने में आती है, जैसे बहुथा मनुष्य घर में 
रहतें हैं तब कांच ( दर्पण ) नहीं देखते परन्तु जब बाहर जाते हैं 
तब लोगों को अपनी शोभा दिखाने के लिये ख़ब घटाटोप (१) बन 
बना कर जाते हैं, इसी प्रकार स्त्रियों में नखरे करने की चाल तो 
लगत्‌विदित है, अतः लिखने की आवश्यकता नहीं, जैसे बनावटी 
नखरे (२) करके स्त्री, पुरुष प्रसन्न रहते हैं एसे ही विद्या पढ़ने की 


a A mE a ` S c CIAN $ 
भा दशा ह परन्तु वास्तव म 4a, HAA धनापाजन क [लय अथवा 


केवल मनुष्यों में बडाई कराने के लिये अथवा केवले लोगों कों 
शोभा दिखाने के ही [लिये नहीं है किन्तु विद्या से बालक प्रथ्वी से 
लेकर परमात्मा पर्य्यन्त सर्व पदार्थो को हस्तामलकवत्‌ जान निस्स- 
न्दे होकर संसार का सम्यक्‌ उपकार करता हुआ अभ्युदय निःश्रेः ' 


` यस (३) की सिद्धि को प्राप्त होता है इस लिय बालकों को gah 
| क्रम से विद्याध्ययन कराना चाहिये, यद्यपि इस जगत्‌ में अनेक वि- 
' द्याय हैं और अपने अपने विषय में वे सब विद्याये अत्युत्तम सुख 


गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपेः प्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गाबः च्तीरविवजिताः ॥ १४ gate Ho r 
_ २ नखरा जो खरा न हो यह चागरी का अर्थ हे, फारसी में इसका 


shad हे वत्तमान लमय में बहुधा यही देखने में शाता हैःकि जो 
' कुछ मनुष्य करते हे.वह केवल लोगों को दिखाने. के लिप ही. करते हैं 


परन्तु ag ऐसा करना प्राचीन अय्यो के विरुद्ध हं । 
३ बिद्याभ्यासर्तपोङ्ञानमिन्द्रियाणाञ्च संयमः | - 
अरिँसा गुरुसवा च निःश्रेयसकरम्परम्‌ ।८३ मु" Bo १२ . 
११ 
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दायी È परन्तु सब विद्याओं को मनुष्य नहीं पढ सक्ते इस 
जो सामान्य ara हैं जिनकी आवश्यकता मनुष्यमात्र को है N । 
विद्याओं का पठन तो प्रत्येक बालक को अवश्य करा देवे ञे 
बांचना; लिखना, भगोल ( ज्ञग्राफिया ) व्याकरण, साहित्य, ग 
यित, इतिहास, पदार्थविद्या आदि । 
(अर ) बांचना सिखाने से बालक को यह लाभ होता zh 
अनेकानेक विद्याओं के पुस्तका से बीलक अपना ज्ञान बढ़ा सक्ताऐ 
(ar) लिखना सीखने से यह लाभ है कि सब बातें कि 
को याद ( उपस्थित ) नहीं रह सक्तां परन्तु लिखना जानता होतो 
लिख के जब चाहे तब उस्को देखकर पुनः उपस्थित कर सक्ता है| 
एवं वत्तेमान समय में प्रायः सब व्यवहार लिखने और बांचने T 
ही निभर हो रहे हैं इतनाही नहीं किन्तु लेख से हजारों वर्षा] 
पहिले के व्यवहारा का ज्ञान हासक्ता हे, तथा हजारों वर्षा के पश्चा| 
उत्पन्न होने वालों को भी लाभ पहुँच सक्ता है, इस लिये लेखत 
विद्या बालकों को अवश्यमेव सिखानी चाहिये परन्त इस बात al 
. स्मरण रहे कि! | 
| . वाचयति नान्यलिखितं तस्यापि 
| लिखितन्न कोऽपि घाचथति | 
अयमपि तस्य विशेषः स्वयसपि 
लिखितं स्वयन्न वाचयति ॥११॥ | 
रसकल्पद्र म्र परि० u । | 
, मुड़िया वा उदू के सदृशा अधम लिपि न हो कि जिस्को को 
भी न. पढ़ सके, इतना ही नहीं किन्तु अपना लिखा हुआ आप 
न पढ़ सक, एवं आज कल के संस्कृत के परिडतों के सदृश न 
| wie वे लिख नहीं संकत और यादे लिख तो भी बहुत हीं धीर 


B i .. 


A थ आजा 312 


fie erp ‘Fe 
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धरे और अशुद्ध लिख देते हैं अतः बालकों को पूर्वोक्तदोषरदित 
उत्तम लिखना सिखाना चाहिये ! 

K इ ) मृगोल(१)विद्या से एथ्वी के गोल होने आदि का आर 
( इ ) भृतलविद्या ( जुग्राफिया ) से देश देशाम्तरो का ज्ञान 

हो जाता है इस से मनुष्यों को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं । 
( उ ) व्याकरण विद्या (२) के पढ़ने से gaga और पद 


NES a N ta £ 
पदार्थ का ज्ञान होजाता है, व्याकरण पढने के अनेक प्रयाजन महा 


SN ७ I 

भाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने व्याकरणामहाभाष्य के अध्याय १पा०१ 
S A N 

आं० १ में प्रतिपादन किये हैं, साहित्य(३) से मनुष्य की वाणी 

ललित और मीठी होती है तथा लेखप्रणाली ( इबारत ) ANTE 


वाक्यरचना भी सुन्दर हो जाती है । $ 
( ऊ) अकगणित(४)विद्या की भी प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता 


| १ मध्यादष्ठसदां यद्र गणितं तस्योपपर्दित विना, प्रोढि पोढसभाखु. 


| नेति गणको निःसंशयो न स्वयं, गोले सा विमला करामलकवत्‌ अत्यः 


ये न्धोद्यतः ।२। भोज्ये ` 
उयपपर्तिबोधविधये गोल मब धोद्य 
See विवर्जितच सभा न भातीव सुव- 


(JO वि Ne a5 राज 
यथा सर्वरस विनाज्य राज्य यथा ; 
कसू हीना गोलानमिक्षो गणकस्तथान La i सिद्धान्वशिरोमणेः Te 

२ यद्यवि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌। Bae 

- जनः श्वजनो माभूत्सकलं शकलं TESA 1९] खुभाषि० पूः 

ind द्रव्यं से करोति यः , / 

३ समाषितमय द्रव्यं संग्रहच <i 

a pa यक्षेषु कां दास्यति दत्तिशाम्‌। a \ BN 

3 ज्योतिः शास्त्रफलं पुराणगणकेरादेश इत्युच ze me 
faa: gi तत्स्पष्टखेटाश्रयम. त्ते गोलाश्रयियोऽन्तरेण ह Si 
न ज्ञायते तस्माद्यो गणित न ata स कथं गोलादिकं छा 
graian गोलाध्वाये » | 
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है संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका गणितविद्या विना. | 
काय्य हो सके परन्तु गणक और वाणिक को तो हिसाब किताब के 
लिये गणित की परमावश्यकता हे, इसी प्रकार अन्य सब मनुष्यों ' 
का प्रत्येक काय्य में अंकगणित # की अधिक अपेक्षा होती है इत- 
नाही नहीं किन्तु अनेक erat की यह सम्मति हे कि सभ्यता का 
प्रथम सोपान ( सौदी ) ग़ाणितविद्या ही है । | 


Wa: 


Sas 


(ऋ ) इतिहास विद्या जिस से मनुष्य को पूर्वकाल (पहिले 


~ 
YA 


जमाने ) का ज्ञान होने से अनेक लाभ होते हैं जैसे अमक राजा 
अमुक काम किया था उससे उसको ऐसा और इतना लाभा- 
लाभ हाकर उसका पारणाम एसा हुवा था, बस ऐसे २ उनके परिणामों 
का सांचकर ध्यान में रखने से मनुष्द अपने भावी हानि, लाभ के 
AJAT डारा"अनेक आपत्तियों से बच सकता है, एवं अपने धा- 
के परापकारी श्रबीर Gas के सच्चरित्रों से मनष्य धार्मिक परो- | 
THT आर शुरबीर भी होसकता है जैसे इन विद्याओं की aag | 
माव का आवश्यकता है ऐसे ही साइन्स आदि अन्य विद्याओं की. | 
भा, आवश्यकता हे, अम्तु ये सार्वजनिक विद्यार्ये तो प्रत्येक बालक. . | 
की यथायांग्य पढ़ानी ही चाहिये ओर विशेष विद्यार्थ उनके VIA की ;| 
जीविका ओर बालका की अभिरावि के अनुसार पढानी चाहिय. / | 
क्यांकि जिसके कुल में कुलपरम्परा से जिस विद्या के हारा आर्जाबन | 


हाता आया हो उसके गृह में जाविकावशात्‌ उस विद्या के सब 


$ * डाक्टर विलियम tes फोल्ड एल० एल डी ae 
° एल० Sto साहब लिखते 

क भणितविद्या सब विदयाओं से उत्तम हे घौर शित्ता T af 
. दै, देखो दिष्टो आफ फिलासफी चेपटर १२ qo १५३ | a 
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साधन विद्यमान रहते हैं तथा पिता आदि सम्वन्धी जिस कार्य्य क 
करते हैं उसी कार्य्यं को बालक भी सीख लेता है और उस कार्य्य 
के सीखने मं बालक को मुगमता भी होती है# अतः बालक को 
पूर्वोक्त क्रमानुसार विद्यार्य पदावें | 


विद्याओं के सम्वन्ध में विचार करने से ज्ञात होता है कि त्व 
स्व विषय में सभी विद्यार्ये उत्तम हैं और इनके अनेकानेक ही लाभ 
भी हैं परन्तु विद्याओं के वास्तविक लाभों को थोड़ कर आज कल 
की. लोकप्रद्मतति के अनुसार विद्याओं का फल केवल आजीविका : 
मान कर आजीवनार्थं ही विद्यार्ये पढ़ाई जायँ तो आजीवन भी 
विद्याओं से बहुत उत्तम प्रकार से होता है, देखिये थोडे से मनुष्यों 
को. छोड़ कर शेष सब मनुष्य अन्न, कपास, रेशम आदि पदार्थों 
को उत्पन्न करने, देश देशान्तरों में पहुंचाने और इन वस्तुओं को 
बेचने आदि कार्यों में लगे इए हैं, अब इन कार्य्यों को उत्तमता के 
साथ सिद्ध करने के लिये उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप ( अस- 
लियत.) जानकर तदनुसार उन की व्यवस्था करने से लाभ और 
तद्विरुद्ध करने से हानि होती है, अतएव उन पदार्थो के गुणादि - 
को. जानने के अर्थ विद्याओं की पराकाप्ठा की आवश्यकता है, जैसे 
इषिकार और वणिक को कृषि और व्यापार करने में भावी: लाभ 
का-बिचार करने के लिये । . | 


% हमारा यह सिद्धान्त कदापि नहीं हैं कि जिसके पिता आदि 
विद्यादि में योग्य न होने. से अपनी उन्नति न कर सके इसलिये qa भो 
set गत [ गंढे ]म पड़ा रहे । 
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, (ऋ ) तर्कविद्या # ग्रत्युपयोगी है देखो;-* 
मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धि 
' सृते च संस्कृतपद्व्यवहारशक्तिम्‌ । 
शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति 


ARAN न तनुते किमिहोपकारम्‌ ॥३॥ 
सुभा० To २। 


तर्क विद्या मनुष्यो के मोह को नाश, बुद्धि की वृद्धि, संस्कृत 


N 


श ` में निपुणता और व्यवहार शाक्ते को उत्पन्न करनेवाली तथा अन्य 
शास्त्रों के पढने में साहाय्य की देनेवाली दुःख से बचाने ओर संसार 
को उपकार करने वाली है, एवं कृषिकार ओर व्यापारी को गाशित 
विद्यो की भी आवश्यकता है जिस के विषय में हम पर्व लिख आये 
हे, इसी प्रकार कारीगरों के धन्धां में अकगाणित के साहत । 

(a) भमिति ( पेमाइश ) की भी अपेक्षा है यदि कोई कहे 
/ कि अनपढ़ तक्षक ( बढइ ) आदि कारीगर भामेति विद्या को नहीं 
पढे हैं परन्तु अटकल पच्च अपना काम कर लेते हैं,पुनः उक्त विद्या 
की क्या आवश्यकता है, तो इस का उत्तर यह है कि अनपढ़ 


म॑ रात [दन का अन्तर है Gal महाराज रामचन्दूजा का लका 


£हशथोजनविस्तीणं शतयो 5 
_ “दृशयोजनावस्तोण शतयोजनमाधयतम्‌” ॥७२॥ वा० रा० 


युक्तिजालसलमेतेरनभीततर्कविद्यः ।। २॥ BAT He २। 
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..कारीगरों के काम ओर शिल्प विद्याओं के पढ़े हुए शिल्पियों के काम | 


पर चढ़ाई (आक्रमण) के लिए विश्वकर्मा क पुत्र नल ने ५ दिनम | 


“x अपरीत्तितअमाणेरपरा मृष्टपदार्थलार्थतत्वे TAM HAGA ; | 


| 
|] 
| 
| 
| 
| 
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Yo Blo Fo २२ । देश योजन चोडा और १०० योजन लम्बा 

सेतु Rafar के प्रभाव से ही निर्माण किया था जैसे:-- 
हस्तिमात्रान्महाकाया; पाषाणांश्च महाबला: | 
पवतांश्च समुत्पाठ्य यन्त्रैः परिवहन्ति च ॥५६॥ 
सूचाण्यन्ये प्रगृह्णन्ति ह्यायतं शतयोजनम्‌ ॥५८॥ 
नलस्चक महासेतु मध्ये नदनदीपतेः ॥ 
स तदा कियते सेतुदीनरैघोरकमे fa: ॥५१॥ 
द्गडानन्ये प्रगृहणन्ति बिचिन्वन्ति तथां ऽपरे। 
चानरै! + शतशस्तत्र रांमस्याज्ञापुरः सरे: ॥६०॥ 

बा० Wo यु० Flo Fo २२ I 


महाराजा रामचन्दूजी की AMA श्रनेक बानर हस्ति के सहश | 


किनारे से उस किनारे तक aga को मापते हैं, कितनेक इस [कि- 
नारे से उस किनारे तक डोरी मापने के डंडो को पकड़े खड़े हैं, 
एवं कितनेक पुल ( सेतु ) बांधने की सामग्री (सामान ) को इ- | 
कट्ठा कर रहे हैं और नल सेतु को बांध रहा है, इन प्रमाणो से 
सिद्ध है कि यदि Rear यन्त्रविद्या न होती और नल Ae- 
विद्या न जानता होता तो ऐसा विशाल सेतु बनना कब सम्भव भा | 
और जो अनपढ़ कारीगर हैं वे भी पिता बितामहादि के हारा वा | 
(Ae EEE 
# या विकल्पेन नरो वानरः, इस सेतु के हाम करने वाले HAT 
नहीं थे क्योंकि बन्दरों से पुल बांधना लड़ाई करना आदि असम्भव 
है वास्तव में वे जंगली आदमी होंगे जैसे मेवाड़ के भील हें रस्तु, 


7 x 


2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


à 


Caos ००५०७५००५० 


HOSE ENT 


cc Digitized by Arya ३० थक fe and eGangotri 


स्वबुद्धि से FH सीख कर काम करते है, जसे अटक आदि न. . 


दियों के पुल बनाने वाले इञ्जिनियर पुल बनाने के लोह काष्ठादि 
सामान की लम्बाई चोड़ाई ऊँचाई और मज़बतीा को भमिति शा- 
स्त्रानुसार आपने ध्यान में रखके पुन! पुल बनाते हैं, इसी प्रकार 
गांवठी सुतार भी गाड़ी रहेंट हलादि के सामान की लम्बाई चौ- 
डाई ऊँचाई और मज़बूती को प्रथम अपने मन में बिचार कर पुनः 
गाडी आदि को बनाता है परन्तु Aa और अविद्वान्‌ में भेद 


केवल इतना ही है कि ARA पुरुष थोड़े व्यय ( खर्च +) और थोडे 


समय में अच्छा इद ( मज़बत ) सुथरा मनोहर ओर बहुत आधिक 
` 


काम कर सक्ता हे ओर अविद्वान्‌ ऐसा नहीं कर सक्ता, अस्तु, जेसे ' 


खाती को भभितिविथा की आवश्यकता है ऐसे ही इड्जिनियर, 


ओवरासियर, BAA, लुहार, सुनार, सिलावट, कुम्हार, मनिहार 


आदि सब कारीगरों को भूमितिविद्या की आवश्यकता है, एवं न- 
करो, शहर की सड़क और रेलगाड़ी की सड़क बनाने में रल की 
qed बिद्याने, पुल बांधने, आगबोट बनाने, समद के किनारे पर 
पांतवाट ( बन्दरगाह ) आदि बनाने, पुतर्लाघर पेंच कारखाने ब 
नाने शद प्रत्येक काय्य मे भूमितिविद्या की आवश्यकता हे | 


( ए ) यन्त्रनिमांणविद्या की आवश्यकता इसलिए है कि जो 


इस समय म कला काशल्य उन्नत दशा को प्राप्त Sal है यह सब 
यन्त्रशास्त्र का हो प्रभाव हे प्रत्येक कारखाना के सब क सब काम 


यन्त्र के ऊपर ही निभेर हैं, खानों के सब पदार्थ यन्त्रो के हाराही 
निकलते हैं, होका यन्त्र ( कम्पास ) के प्रभाव से समद्रयात्रा बहुत 


सुगम हांगई हे इगलेरड आदि सुधरे हुए देशों में खेत का बनाना; | 
अनाज का बोना, काटना, ARAL, मलना, फटकना, झटकन, | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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दि. साफ करना, अनाज % का पीसना, आटे का छानना, गुंदना, रोटी 
T ` बनाना, पकाना आदि सब काम यन्त्रद्रारा ही होते हैं, एवम्‌ जिस 
। गृह में आप बैठे हैं इसकी इटे, लाट, कपाट खिढकियें| खँटियें 
आदि पदार्थ सब यन्त्र द्वारा ही बने हैं, जिस कुरसी पर आप बैठे 
हैं वह कुरसी, आप के सामने की मेज़, उस पर का कपडा, छाता 
क्लम, BA, स्याही, चाक, कैंची तथा जिन कपड़ों को आप 
धारण किये ( पहिने बैठे हो ) वे भी सब यन्त्रो से ही बनाये ओर 
सिये गये हैं, एवं तार, इन्जिन, बन्दूक, तोप, उष्णतामापकयन्त्र 
"आदि सब पदार्थ यन्त्रविदया से ही निर्माण होते हैं, किम्बहुना 
जिस देश में यन्त्रविदचा की उन्नति होती है वही देश उन्नतिशील 
होकर अन्य देशों पर स्वाधिकार जमाता है इससे आप जान, सक्ते 
हैं कि इस यस्त्राविद्या की मनुष्यों को कितनी आवश्यकता है | 


(ऐ) पदार्थविदया के प्रभाव से रेल, तार आदि अनेकानेक 
लाभदायक वस्तुओं की प्राति हुई है तथा इसी पदार्थ विदया के 
प्रभाव से रक्षणदीप का ज्ञान हुआ हे जिससे पृथवी क श्रन्दरःक 

` ज्वालाआही पदार्थों का ज्ञान होकर श्रनेक मनुष्य मृत्यु भय से बच 
` कर घासलेट आदि खनिज पदार्थो के परिज्ञान हारा अनेक प्रकार 
' के सुख पा रहे हैं, एवं लोहचम्बक के ज्ञान से भी अनेक AMAL 
: के प्राण aaa हैं, पदार्थ विदया से विश्न को इतने लाभ हुए हैं कि 
' ` निनको हम गिना नहीं सक्ते, इस विषय में इतनाही लिखना अल- 
१ E 
# यदि इस लेख में सन्देइ होय तो गासपोट [ इंम्पशायर इंग- 
ज्षेयड ] शहर में असा भेज दो यन्त्र द्वारा बनी हुई रोटी आप के 
पार maa । - 


१२ 
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| [काफी ] समभते हैं कि यह पदाथविदया सब VASAT का माता 
है, किम्बहुना जो कुछ जगत्‌ म॑ उन्नात हुई हे वह सब इसका ही 
प्रताप हे; बस इससे आप जान सक्त हैं पदाथाविधा को मनुष्या | 
- को कितनी आवश्यकता ऑर कितना लाभ हे इस का बिचार | 


आप ही करं । 
[ओ ] दशनानुशासनशास्ल्र जिस स चरम ( ऐनक ) बन 

- आदि का ज्ञान होता है जिससे TASA तरुणायते? TE पुरुष 

भी तरुण के सदृश और मन्ददृष्टि [ कम नज़र/] वाला भी अच्छे # | 

कार से देख सक्ता है, AATU ऑर दूरबान स AA ओर दूर | 

| के पदार्थों का सुख से AMA ज्ञान होना आदे अनक लाभ इस । 

विद्या से होरहे हैं । | 


AX | 


[ ओ ] रसायनविद्या सं जगत्‌ म॑ श्रनक उपकार हत हू जंत R 
धोबी, रंगरेज़ लीलगर, चितेरे [ चित्रकार] आदि अनेक मनुष्या । 
का धन्धा केवल रसायन विद्या पर ही निभेर है क्योंकि AGF) 
अमक रँगो के मिलाने से अमुक प्रकार का रग होता ह aN | 
अमक Ut में. अमुक प्रकार की खटाई डालने से अमुक HAM 

` का रगा बन जाता है इत्यादि. रंगों का ज्ञान रसायन विधा | 
री होता है, तथा सोना. चांदी तांबा पतिल, लोहा पालाद रादि 
- धातओं का रस रसायनशास्त्र के हारा ही बनाया जाता है | 
ऐसेही बनाना भी चाहिये, एवं गुड, शकर, साबुन; बारूद, हैँ 
अरक़, कांच, चीनी आदि. के बरतन बनाने के कारखाना मे तर| 
_ ओ्रोष्रधालयांदि [. हास्पिटल ]. में ओर खता के अथ खात बे 
ब पीने के जल की पराचा के लिए एवं अन्यान्य सब धंधों म. 
सायन विदया को आवश्यकता देखने म आता हे!--आज कल के 
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A 


लोग अम कर चांदी का सोना बना देने आदि को रसायन स: 


A 


> 
| उने लग गये हैं यह ale क्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या हे, इस 
` कञो रसायन विदया नहीं कहते, अतएव पूर्वोक्त विदया ही रसायन 


विद्या Call 
[ अं ] भगभविद्या से भूमि की बनावट, भमि के बनाने का 
समय, भूमि के अन्दर की पिंगली हुई तांबा. चांदी, सोना, लोहा . 
दि धातुओं का ज्ञान और ART क्यों ओर किस प्रकार से 
होता है, एवं पर्वत कब कैसे क्यो. और किन पदार्थों के बने हैं तथा 


तांबा, सोना, चांदी, लोहा, हीरा,पन्ना, माणिक, लीलम, कोयला 
आदि सब खनिज पदार्थों की खानों का ज्ञान, एवं इन की उत्त- 

K A S A a 
। मता अधमता आदि का परिज्ञान भी होता है, अब श्र जान स 


कते हैं. कि मनुष्यों को इन खनिज ( आकरज ) पदार्थों की कि 
तनी अपेक्षा और इन से संसार का कितना उपकार हो रदा है 


| 'यह सब बुद्धिमानों को विदित ही है । 


( अः ) Bitar से प्रत्येक किसान जान सकता है कि अ- 


| मुक खणड की पृथ्वी इस प्रकार का है आर अमक चत्र मं अमुक 
| प्रकार का खात डाला जाय व अमुक अन्न बाँया जाय तो अन्न 


की उपज अच्छी हो सकती है जैसे कृषिविद्या,को न जान कर 

कृषि करने में बीज़ नाश होने अन्न को कीड़े आदि रोग लगने, 

आर अन्न की कम उपज होने आदि अनेक, हागे हाता हैं, प- 
Cg यदि इस विद्या का जानकर खती करें तो ऐसी हानेय॑ कभी 
नहीं हो सक्ती, एवं इस विद्या को ने जान कर खेती करने से यदि 
एक बोधे में पांच मन अनाज पैदा होता हो आर उसी बौघे में . 
BRAT के अंनुर्सारं अनॉज बोया जाय ता उस से कई गुना अ- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pe RR SES 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ 


३२ पुरुषाभप्रकाश: l 


बिके अन्न उत्पन्न हो सकता है, अब आप विचार करें कि इस 
विद्या के जानने से कितना लाभ है जिस खेती के ऊपर मनुष्य- 
माल का जीवन fae है, ओर विशेषतः इस देशवासियों का, उस 
कृषि विद्या की इस देशवासियों को कितनी आवश्यकता है इस 
बात को सिद्ध करने के लिए किसी वेदमन्त्र के प्रमाण की आव- 
श्यकता नहीं हे । 

_ (क) मएष्ठवस्तुविथ्या जिससे नदी, नाले, बरफ़, ओला ब- 
नने, जल बरसने, समुद्र का ज्वार भाटा .आने और पर्वतादि के 
खरूपान्तर होने का ज्ञान तथा एथ्वी की पीठपर क्या क्या पदार्थ 
होते हैं इत्यादि अनेक प्रकार का ज्ञान होता दै । | 

( ख॒) भाषापारिज्ञांन की आवश्यकता इसलिये है कि इस से 
पदार्थ का बोध अति शीघ्र होता है तथा देश देशान्तरो में जाकर 
मनुष्य. व्यापारादि से अनेक लाभों को उठा सक्ता हे, अतः मनुष्यं 
को न्यून से न्यून दो भाषा तो अवश्य पढ़नी चाहिये एक तो धर्म्म 
"भाषा आर दूसरी राजभाषा धम भाषा के पढ़ने से मनुष्य भर्म से | 
अपारीचित ( ग्राफिल ) नहीं रहता और राज भाषा से मनुष्य को 
राज्यसम्मान जगत्‌ मे प्रतिष्ठा और राजव्यवहवार मे - प्रवीयाता | 

5 | 


दाता & | | 

( ग ) काव्याविद्या से किसी विषय को पथबन्ध फर दियाजाय | 
तो वह विषय कगठस्थ हो सकता है प्रथम के बने हुए पद्चादि अः | 
aS अर्थ का भी ज्ञान हो जाता है, एवम कवि होके कविता | 


-उत्तम बनावे तो उस से संसार का उपकार ओर अपना ,नाम जगत. | 
में होता हे | 


ee ee 


% याता यान्ति च यातारो लोकाः शोकाधिका भवि! 
कास्थ सस्बंधिनि कोत्तिः स्थायिनी निरपायिती ।३। gao HOF 
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( घ ) अलेकार से काव्य की शोभा होती है ओर एक विषय 
को अनेक प्रकार से वणन करने व समाने की शक्ति प्राप्त होतीह। 
( ङ ) aqua से काव्यरचना का ज्ञान होता है | 
( च ) चित्रविद्या से सब पदार्थों का चित्र ( नक्रशः ) उतार 
सक्ते हैं जिससे अनेक कार्य्य होते हैं । 
( छ ) वक्‍्तृत्वविद्या से मनुष्य अपने अभिप्राय को यथायेरूप 
से वर्णन कर सक्ता है, इस की आवश्यकता मनुष्यमात्र को दै, T 
रन्तु वकील, मास्टर और वक्ता ( लेक्चरार ) का तो इस पर जी- 
बन ही निभर है, इस लिये वेद में प्रतिपादन किया है किः | 
चाचा विप्रास्तरत वाचमु्यः।१। अ० Fio १०अ०७ व०८६ 
-.. विद्वान्‌ तथा व्यापारी वाणी से तरते हैं। + 
(ज ) गान ( क ] वाद्य [ ञ ] नृत्य }। 2 
नृ ड ] नाटकादि से चित्त की प्रसन्नता कुछ चतुराई | होशे- 
` यारी ] और मनुष्य में रसिकता भी आती है । es 
:¬ [ ठ ] aioa जिससे मनुष्य को, घनोपाजेन करने की 
युक्ति आती है | | sale: 
(ड) agha अर्थात्‌ यद्ध जिसके प्रभाव से राज्य की भांसि 
स्थिति और जञा का पालनादि होता है इसका विस्तार तथा; . 
= [ ढ ] राजपद्धतिविद्या अथोत्‌ क्रवायदकानून, एवम्‌ 
` ~ (ण) राजनीति आदि विद्याओं को हम रोज्यप्न करंण में 
लिखेंगे । 5 Ss 
>. [a] खगोलविद्या से खस्थ पदार्थों की रात नि- 
ay, उदय, अस्त, व अहा की लम्बाई, चोड़ाई महण और इ- 
 नकी परसपर की दूरी आदि का शन होता दे। 
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Ca) वेद्यकविदया ( डाक्टरी ) जिससे मनुष्य अनेक भर्य- 
कर रोगों और अकालमृत्यु से बचते हैं तथा शरीर के बाह्याभ्यन्त- ' 
रीय अवयव, तथा शरीर की उत्पत्ति, व आयु RS क्षय, परि- 
माणादि का ज्ञान होता है जिसकी आवश्यकता मनुष्यों को ही 


नहीं किन्तु प्राणीमात्र को है जिसके अध्ययन से अनेकानेक फल: | 
ह, SN A 


. हैं जोकि बहुधा सब. मनुष्यों को पृत्यक्ष ही हैं इस लिए इसके व- 
Ua करने में हम अधिक पूयास नहीं करते । 


a 
CN 


[ द्‌ विमानविदया जिससे मनुष्य सुखपर्वक आकाश, देश. 
ही में बन उपवन वाटिका AR समुढ[दि को उलंघन करता हुआ : 
जा सकता है, इस विदया का पूचार पूर्वकाल में आर्य्य लोगों में 
था, देखो ऋखेद्‌ Bo २ अ० ३ Fo २३ व०२४; एवम्‌ बा- 

' ल्मीकीय रामायण युद्धकाण्ड सग १२४ ॥ 

(घ ) आकृतिविद्या जोकि चरक विमानस्थान अध्याय -८ में 
र gaa शारीरास्थान अ० ४ में है, इस. are मनुष्यादि- 
प्राणियों की आकृति को देखते ही प्ररिज्ञान होजाता है [कि यह 
प्राणी दृष्ट, डली, कपरी और कर है वा दयालु, थार्मक, परोप-: 
कारी, आईसक है, प्राणियों के स्वभाव का ज्ञान होजाना.मनुण्यों 
को कितना सुखदायक है, इस का विचार आपही करें... | 

. (न) सश्टिक्रमविद्या से मनुष्यों को सृष्टि के पदार्थों का अनु 
भेव तथा सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई. इसका बोध होता है 
इस विद्या से मनुष्य निभेम हो जाने > कारण S Be a 
धर्सादि के जाल में नहीं फंस, सक्ता इतना ही नहीं किम्त इस बिद्या 
को पढ़ने वाले के हृदयांकाश में असम्भव बातों के लिये स्थान ही: 
रहता तथा वह प्रत्येक पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को-जानने का: 
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प्रयत्न करता है और जान भी लेता है जिससे उसके हृदय में 
` सन्तोष होता है । 

( प ) लोकव्यवहारविद्या इस विद्या के पढ़ने के लिये किसी 
पुस्तकं की अवश्यकता नहीं है क्योंकि संसार में क्या क्या काय्य 

हो रहे हैं, बाजार में गेहं घृतादि का क्या भाव है, कोन कौन से 

मनुष्य क्या क्या काम॑ कर रहे हैं, देश देशान्तरा में क्या क्या वस्तु 
` इस साल उपजी है और राज्य का चक्र केसा चल रहा हे, बाजार 
की रुख क्या हे, एवम्‌ अन्यान्य सब सांसारिक व्यवहारो को जानना 
_ ही लोकिक व्यवहार विद्या है। 

( फ ) water ( पोलेटिकल एकोनमी ) इस विदया के 
अनुसार यदि व्यापार किया जाय तो ह्याने कम और लाभ आधिक 
होनां सम्भव है । 

( ब) रेखागणित, (a) बीजगणित | 

( म ) शून्यलठिधगशित । (य ) सरल रेखा त्रिकोणमिति। 
( र ) बक्ररेखा त्रिकोणमिति। (a) स्थेय्योविज्ञान विद्या । ` ' 
(a) गातिविज्ञानावि्या। (श ) शिल्पविद्या। 

( ष ] जलविज्ञानविद्या । ( स ) जलस्थेय्येविद्या । 

( ह ) एवं जलगतिविद्या, वायविद्या, शरीरविद्या अर्थात्‌ कितने 

“ प्रकार के प्राशीयों के शरीर हैं, गो अश्वादि प्राणी उत्तम, मध्यम 
` परीक्षणविद्या, कृमिविद्या, जलप्राणिविद्या, वंनस्पातिविद्या, * Faq 
` विद्या, झात्मावेद्या, इसी प्रकार और भी अनेक विद्याएं हैं जो कि 
` वेदादि सत्शास्त्रा के हारा जानी ज्ञा. सक्ती हैं. ग्रंथविस्तारभय से 


छल्न म 


. “> पृथ्ची ददर कितने मकार के बृत्त हे ओर कोन क्षी पृथ्वी मे किस 
पूकार RIT हो सक्ते हें इत्यादि जान जिस से होवे । 
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सब नहीं लिख सक्ते आशा है कि सुधी पाठक इतने सेही अधिक 
wal करलेगे, इन विद्याओं के पढने के लिये विद्यार्थी समयविभाग | 
करके विद्याध्ययन करें, विद्यार्थियों के समय विभाग के विषय में | 
विद्वानों ( फिलासफ्रों ) के भिन्न भिन्न मत हैं उन में से उदा- | 
हरण ( नमने ) के लिये यहां पर एक दो मत प्रकाशित करते हैं | 
जैसे रात दिन के २४ घंटे होते हैं इन में से ९ घटे बालक के सोने 
ओर बहुत छोटे बालक के १० घंटे सोने के लिए, ९ घंटे पाठशाला 
में पढ़ने व आर धंधे फे लिए, बड़े लड़के को अपने निवासस्थान 
में यथेच्छा पढने व लिखने के लिये ३॥ ओर छोटे लड़के को 
PUTT पढ़ने लिखने के लिये २॥ घंटे, भोजनादि व्यवहार के 
लिये १॥ घंट, हवा खाने व्यायामांदि के लिये १ घंटा; इस प्रकार 
२४ घंटे होते हैं, एवं अन्य विहानों का इस विषय में ऐसा fe | 
_ द्वान्त है कि ६ बजे प्रातःकाल बालक उठे ६ से ७ बजे तर | 
आवश्यक कृत्य, ७ से ८ बजे तक कुछ विद्याभ्यास, ८ से € बजे 
तक इश्वरोपासना भोजनादि ९ से १२ पर्य्यन्त विद्याभ्यासं १२ | 
से १। सवा बजे तक छुट्टी, सवा बजे से २ बजे तक कुछ भोजन | 
जलपानादि २ बजे से ५ बजे तक विद्याभ्यास ५ से ६ बजे तक | 
बिहरणादि, ६ बजे से Cl साढे आठ बजे तक स्वयं विदयाभ्यास | 
` साढे आठ बजे से साढे नव बजे तक भोजनादि व्यवहारों ते नि- | 
- वृत्त होकर सोजाना पुनः इसी क्रम से ६ बजे उठकर पर्ववत्‌ सब | 
कामों को करे, इसी प्रकार विद्यार्थियों के समय विभाग में अन्या- | 
न्य विह्ठार्ना का भी सिद्धान्त हे, .परन्तु इस विषय में हमारी & 
म्मति तो यह है कि शीतोष्णादि देश काल और बालक की शारी- 
रिक शाक्ते को देखकर समयाविभाग करना समानत है, एवं माता. 
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पिता; आचार्य्य और मुख्य करके पढ़ने वाले बालक को उचित है 
[कि बाल्यावस्था का समय व्यर्थ व्यय न होने देवे क्योंकि बाल्या- 
वस्था में जैसी विद्या आती है बड़े होने पर नहीं आसक्ती इस लिए: 
विद्याभ्यासार्थ इस सर्वोत्तम समय को हाथ से न जाने देकर जिस 
विदया को पढे उसको सार्थ सङ्गोपाङ्ग अच्छे प्रकार से पढे, जिससे 
कि परीक्षा ( इम्तिहान ) मे परीक्षोत्तीण ( पास ) होजाये, जो 
बालक चित्त लगाकर नहीं पढ़ते वे पर्राक्षोत्ती्ण नहीं होते जेसा कि 
व्याकरणमहाभाष्यकार ने प्रतिपादन किया हे कि 
समानमी ह्ानानाञ्चांधीयानानाञ्च केचिद्र्थयु ज्यन्ते अ- 
परे न तच किमस्माभिः ad शक्यम्‌ स्वाभाविकमतता। , 
महामाष्य अ० १ पा० १ आ०,६ To ३६ 


N N NY _A N 


विदयाियों में से अनेक पास होजाते हैं और अनेक We 
९ पास ) नहीं होते जो परीक्षोत्तीर्ण [ पास ? नहीं होते हैं उन में 
भाष्यकार कहते हैं [कि हम कुछ भी नहीं कर सक्ते क्योंकि पास 
होना न होना विदयाथियों के स्वभाव पर निर्भर है जो विद्यार्थी 
बुद्धिमान्‌ चित्त लगाकर पढ़ता हे वह पास होजाता है ओर जो 
मूर्ख विदयार्थी चित्त लगा कर नहीं पढ़ता वह पास नहीं होता, . 
अतः सब विदद्ार्थियों को समुचित हे कि खूब मन लगाकर पदा 
करें, तथा दम्भ, कपट, छल, पाखण्ड, Bawls को पारित्याग 
केरकेः-- = 
सेवेतेमांस्त नियमान ब्रह्मचारी गरो वसन्‌ | 
सन्नियस्ये न्ट्रियग्रामन्तपोवद्वयथमात्मनः ॥१७५॥ 
शज मनु» Bo 2 | 


4 


RX 
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Real गुरुकुल में वास करता हुआ जितेन्द्रियतापूर्वक वि. 
दयाध्ययनरूप तप की वाद्धे के लिये इन AAT का सेवन करे, वे 
नियम ये हैं किः-- | 
शान्तः १८। दान्तः १२। RATA २०। इह 
धृतिः २१। अण्खास्नः २२। अद्वारापी २४.॥ | 
आप० WEAMo To प०,१ Wo २। | 

ब्रह्मचारी सबेदा शान्तस्वभाव रक्खे,दान्त-दमनशील-। 

यन के केश को सहन करने वाला, लज्जावान्‌, हढ धर्य्यवान्‌, किसी 
प्रकार की हानि होने पर न घबराने वाला, विदयाध्ययन में ग्लाति | 
कभी न करने वाला और दिन में कभी न सोने वाला हो तथा 
BHAT १७ | ATAR. २३ | गो० To Fo प्रपा० ३क०२। | 
FEAT को HA, मांस,मद्यादि दुष्ट पदार्थों का सेवन कभी | 
ने करना चाहिये | एबम्‌ 
CICA TITAS ACAI ह agafà aa 
चारी ॥२९॥ आपस्तं० धर्मसू० To १ प० १ Wo v | 
विद्याध्ययन% करता हुआ स्वधमीनिष्ठ,तपरवी, सरल,फोमल | 
स्वभाव आदे लक्षण जिस ब्रह्मचारी में होते हैं वही az gan | रे 


/ हॉसकता ह. इसालेय सरल व नग्न ही ब्रह्मचारी को होना चाहिये | 
तथा+¬ 


शिष्यं घ्याल BARI भसोइमाना इकारे प्यी पा ष्यः | 
पशुन्योनृतालस्पायशस्थानि हित्वा नीचनखरोग्णा |" 
शुचिना ananga सत्यब्रतबह्मचय्यीसिबादनत- 


EE 
% चत पुरुतकवादे च aay च सक्तिता । Ragearct च निद्रा 
च विद्याविप्वकराणि oz ॥२०५॥ सुभा० अ० ३ 
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त्परेणांवशय भधितड्यं मदनुमहस्थानगसनशधथनासन- 
भोजनाध्ययनपरेण भूत्या मत्प्रियहितेबवतितत्य gats- 
न्यथा ते वन्त सानस्याधर्मो  अवत्यफला च विद्यान च 
WH पाप्योलि ae था त्वायिसम्फाबतभान यद्यन्य था 
दर्शी स्थामेनोसाग्‌ अवेयमफलविद्यश्या सर० स० Bor 


HAEA ( गुरु ) शिष्यको कह देवे कि नाचे लिखे हुए कामां 
= तू कभा मत कर आर शिष्य को भी चाहिए करि जो माचे लिखे 
। हैं इन सर्व कामों का परित्याग करे यथा काम, क्रोध लोभ, मोह, 
S मान, अहङ्कार, I, [ पारुष्य ] कटुवाक्य, चुगली, ws आलस्य 
| निन्द्य कर्म आदि तथा छोटे छोटे नख केश और शद्ध कषाव वस्त्र 
रखे और उत्तम पुरुषों का सत्कार करता हुआ सच्चे जक्मचर्य्यत्रत को 
चारण कर 1वेदयाध्ययन म॑ तत्पर रहे, तथा विदेर्याथिर्या. के स्थान 
| रायन, पठन, FIARA, से बाहर जाने आदि सर्व व्यवहार अध्या- 
| पक्क की आज्ञानुसार# होने चाहिये, एवम्‌ गुरु शिष्या की. परस्पर 
' ऐसी प्रतिज्ञा भी होनी चाहिए कि हे शिष्य ! यदि तृ इन नियमा 
| के विरुद्ध चलेगा तो तेरा ब्रह्चय्यीश्रम का धर्म नष्ट होजायगा ओर 
| इन नियमों के विरुद्ध चलने से विद्या की सफलता और बिद्या की 
| पाति मी न होगी, इसी पूकार गुरु भी पूतिज्ञा करे कि में भी यदि 
i किसी पूकार तुझ से विपरीत वचीव करूँगा तो. पापी होऊँगा ओर 
(30 विद्या भी सब निष्फल जायगी, इस विषय में मनुस्म॒ति में 


# श्याचार्य्याधीनो भवानन्यत्र धर्माचरशात्‌ ॥१५॥ गोमिलीय go 
० Wo ३ कं २। धर्माचरण से अतिरिक्त सब कामों में गुरु के अ- 


होना प्राहिण ॥ 
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सत्यधर्मा 5 पय्थवत्तषु शोचे च॑वाऽऽरमत्खदा ॥ 
शिष्पाश्च शिष्याद्धर्भण वाग्बाहूद्रसथत; ॥१७५॥ 
मन० Ho ४ | 
विट्टान्‌ अध्यापक को योग्य हे कि MATA आर आय्य TAT 
के सदाचार तथा [ शौच ] मन वचन काया का शुद्ध रसन 1 
सर्वदा पाति करे तथा शिष्या को धमं से [ अथोत्‌ पढ़ाने वाल आ 
ged के पढाने की रीति के अनुसार ] भीतिपूवक पढाव, 
को कभी वाशी से कटवचन,कशिक्षा ओर गालि आदि न दव, ए 
द्यार्थी पर हस्तादि से प्रहार भी कभी न करें, जेसे कितनक अध्या 
पक अपने उदरपोषण के लिए विद्याथिया से साम, दाम, दरड वि 
भेद से विदयार्थी को मिला के अपना बना कर उसके पास से धा) 
ठग लेते हैं, कितनेक कुगुरु विद्याथी को कुळ थोड़ी सी चीज़ ६ 
कर उसको ठग लेते हैं; कितनक आचार्य्या उभास विद्यार्थी को ज) 
मारते पीटते हैं तव वह ग़रीब बहुंत मार के भय से उस कुलि 
आचार्य्य को कुछ देकर अपने माण बचाता है, कितनेक दुष्ट ॥| 
पाध्याय विद्यार्थिओं को आपस में लड़ा कर अपना प्रयोजन (RG) 
करते हैं, कितनेक क्र शासक अन्य विद्यार्थिओ at ( vata 
aa के पश्चात्‌ किसी धनिक विद्यार्थी को छुट्टी न देकर अपना १ 
योजन बना के फिर उसको छुट्टी देते हें, ऐसे ऐसे अनेक Fade) 
विद्यार्थियों के साथ मूखे; स्वार्थी, aye किया करते. हैं परन्तु a 
एसे दुष्ट व्यवहार पढ़ाने वाले कभी न कर [किन्तुः-- 


वृत्रसिवेनमनकाङचन्सवधमेष्वनपच्छाद्यमानः 
QIR विद्यां ada २४ ब चेनमध्ययन face 
नात्मार्थेषपरुन्ध्यादनापल्स २६ आचायोऽप्प्र नाऽ . 


== 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
s १० 2 
ब्रह्मचय्य प्रकरण ) 


apai अवति शृतात्परिदरमाणः ॥२०॥ 
आपस्तं० धर्मे० Ho Fo १ To २ खं०्द। 
पुत्रवत्‌ विद्यार्थी-को र्खे कोई बात इससे न छुपाव आर 

अच्छी तरह से विद्यार्थी को विद्या पावे, कभी भी गुहु अनापत्‌- 
$) काल में अपने लाम ( फ़ाइदे ) के लिए विद्यार्थी कां आर काम में 
रा न लगावे जैसे आज कल के गुरु विद्यार्थियों से सब अपने घर के 
काम कराते हैं ऐसा कभी न करना चाहिये, गुरु ( ग्राचाय्ये ) का 
जो जो Rat आती हों उन विद्याओं को शिष्य से छुपा खस 
और [शिष्य को न पढवे तो वह आचाय्य नहीं हे किन्तु वह AT 
चार्य्य हैं इसलिए प्रत्येक आचार्य को उचित है कि बल कपट SE 
ग्रह दुष्टभाव को परित्याग करके पुत्र क॑ समान विद्यार्थियों के साथ 
वतीव करें, एवम्‌ विद्यार्थी भी गुरु के साथ यथावत्‌ AAI करें, 
Sar कि निरुक्त में लिखा है किः- 

च दातणर्यवितथेन कर्णा वदुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन | 
त॑ aĝa पितरं मातरञ्च तस्म न aA कतमच्चनाह। | 

fio go He २ पा० १ खश ७ | 
[ यः ] जो [तृणत्ति] खोलता है कानों को [ अवितथेन ] 

सत्य विद्योपदेश से [अदुःखं कुवन्‌] दुःख को न दता हुआ ओर 
[अमृतं सम्प्रयच्छन्‌ | बिथार अमृतसुख को देता. हुआ [तम्मन्येत 
पितरम्मातरञ्च] उस आचाय्यं को ही पिता. माता के समान मानंना 


चाहिए [ तस्मै न दुद्येत्‌ | उस आचाय को कभी दुःख न दे, प्र: | 


योजन यह है कि गुरू के साथ विद्यार्थी कभी बल कपट TTS 


ae Heat न करे, तथा” | 
अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचांमनसाकम्मणावा 
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a 
wie ते न गुरोभोजनीयास्तथेव लान्न भुनक्ति श सं aay 
5 ति० Yo HOR पा० १ How] ` 
X p थ्‌ be NA 
से विधाध्ययनावस्था में प्रीतिपूवक गुरु का आदर करे, ऐसे 
NA a a $ ~ 
हैं। बिद्या पढने के पश्चात्‌ भी गुरु का मन बचन काया से आदर 
A ANIN an aN 
करना चाहिए, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को सदा आदर सम्मान व 
सुमति से विद्याध्यन कराया करे और शिष्य भी प्रतिदिन यथायोग्य 
निरन्तर ही विद्याभ्यास किया करे, जैसे मनु जी ने लिखा है Re 
wala परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः। १७ | 
exis. , Hoo wl ˆ 
WANT दुव्यसन कुलक्षणादि विद्या के विरोधी a का 
परित्याग कर के 22 
N वे gS ° + 
याम सयम्ध च TRAAT | 
aaa संसाधयेद्थानाच्ति 
| ससाधयंद्‌ यवन्‌ योगलह्तलुस्‌ ॥१००॥ 
AN N ase ve के 
रान्ट्र्या को वश करके मन को जी रि + 
=, | करके मन को जीत कर युक्ति से सर्व कार्यो 
“का केर, ब्रह्मचारी को उचित है कि रा र को द'हि s 
ह. रो. उचित रार को दु!खित.व दुर्बल क- 
MRI GR ५... यदि a का शरीर रोगी, दुःखित व 
A EN . ox 2 ; 
ऽ अथवा निवेल हो. जाय. तो वह विद्याध्ययनादि अपने 
म॑ PTRA (कामयाब) न हो सके R = 
-EN ब) न्‌ Sl IAN, इसलिए. बरह्मचारी को अत्य: 
ae ना आजेतन्द्रयत्व लघुभांजन,. तथा उपवासादि से शरी नेनि 
ही Cerne Seay aime cs र को. निर 
, बैल कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि-. 
ना चाहि ; a 
TAT बिद्य्थस्य परोपबासो हिन | १७॥- ` 
$ > अपरत ० Yo Wo प्र १ 5 
-प० १ पे १० २। 
अह्मचारी को विद्या के सिवाय ओर 
a ON वाय और उपवास RF 
गवर, A 4 [दि करता : D 
Pent, एव. AR उपवासादि करना IRT 


~” 
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arg ए निस्यसप्रयोबित एव वा॥ 
कुर्पोद्थ्ययने यत्नभाचाय्यस्य AG च॥ १९१॥ 
Age Te २। 


विद्यार्थी को गुरु ( मास्टर ) पढ़ने की आज्ञा Baar न दे 
तो भी पढने ओर गुरु के हित करने में किंचित्‌ मात्र भी विद्वम्ब न 
करे क्योंकि उक्त काय्यों में गुरु की आज्ञा की आवश्यकता नहीं 


> 


नानशेधोस्ल्यमध्याये होममन्येजु बेब हि॥ १०५ ॥ 
ago थ०२ 

जो वेद के उपकरण रथात्‌ वेदार्थ के साधन व्याकरणादि तथा 

जिस विद्या को प्रतिदिन Real पढ़ता है इन के पढ़ने के अभे' 
अनध्याय (तातील) कभी भी नहीं है ऐसे ही होम व मन्त्रोच्चारण 
के लिए भी अनध्याय नहीं है,अतः स्वाध्याय नित्यकर्म दै,स्वाध्याय 
की प्रशंसा वेदादि सर्व सत्शास्त्रो में भली भांति लिखी है, तथथाः- 
पाबसामीरयों अध्येत्यषिमिः सम्भृतम्‌ TAR 


तस्मे सरसवती दहे चीर सफपिमधुद्कम | R I 
0 Boo To २ व° १8 


जो पवित्र विद्या का अध्ययन करता है उसको वह बिद्या दुग्ध 
घृतांदि सर्व पदार्थों की प्राप्ति कराती है, ऐसे ही शतपथ त्राक्षण म 
भा लिखा है कि - 
झथातः स्वाध्यायप्रशंसा प्रिय स्वाध्यांयंप्रवचन भदलो 
दक्तमना मवत्पपराधिनोऽहरहरथीन्‌ साधयते GAY 
स्वपिति परसचिकित्सक आत्मनो भवतीन्व्रियसंयम- - 
शचेकारामता च पज्ञावद्धियंशो लोकपक्ति; set च 
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वर्धमाना चतुरो धर्मान्‌ ब्राह्मपमभिनिष्पादयति ।। 
श० Flo ११ Yo ४ mo ९ Ho १| | 
विदया के पढने और जो कुछ पढ़े उसका यथार्थ अर्थ जानने | 
से पुरुष का मन बड़ा प्रबल ज्ञानयुक्त हो जाता है और बिद्या पढ़ने | 
वाला किसी पुरुष के आधीन नहीं रहता अर्थात्‌ स्वतन्त्र हो जाता 
है तथा नाना प्रकार के कला कौशलादि धन उपार्जन के हेतुभूत | 
पदार्थी को व अनेक पदार्थविधाओं को सिद्ध करता है अपनी नींद 
से सोता और जागता है अर्थात्‌ सर्वदा सुखी रहता है पूर्ण आत्मा | 
का उसको ज्ञान हो जाता है व अपनी इन्द्रियों को जीतता है और. 
परम सुखी होता है उस के सुख का नाश कोई भी नहीं कर सः | | 
कता ओर बुद्धि भी उसकी बढ़ जाती है और पढ़ने से पुरुष पवित्र 
व लोक में यश का भागी होता है तथा मनुष्य को अर्थ धर्म काम | 
और मोक्ष की प्राप्ति भी पढ़ने से ही होती है,एवम्‌ विद्या के मनन 
करने से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, एवम्‌- 
यः स्वाध्पायमधीते see विधिना नियत्ःशचचिः n 
तस्य नित्यं चरत्येष पयो दृधि घृतं मधु if १०७॥ 
: o Bo 
जो विद्याथी पढ़ने की रीति से एक वर्ष a करे |. 
ता उस को वही विद्या दूध के समान पालन करने वाली, दधि के | | 
T शीतलता देने वाली, घी के समान बल देने वा पुष्ट करने $ 
वाली, सहत के समान नौरोग निर्मल तथा मदुस्वभाव आ: 
वाली होती है, किंवा एक वर्ष भर भी जो वता B 
चारी को उस विद्या के प्रभाव से दुग्ध पृतादि सवे पदाथा की | 
प्राप्ति हो जाती है एक वर्ष तक विद्या पढ़ने का यह फल है तो 
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अधिक काल तक्र वियाध्ययन का फल तो श्रनन्त ही है, एवम्‌ - 
स्दाध्यायधर्मेणं तपस्वी पुण्यो भचति, तपस्वी 
quay भवलि ॥ तेत्तिरीय Ato To १। 

इसी प्रकार स्वाध्यायरूप पुण्य से तपस्वी पुण्यात्मा होता है 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित हे कि प्रतिदिन स्वाध्याय करता 


रहे क्योकिः-- ie 
नित्यं स्वाध्यायशी लाश्च दुगोरयतितरन्ति ते॥ ५॥ 
महा० शां० To Mo ११० | 
नित्य स्वाध्याय करने वाला पुरुष महान्‌ दुःखा से पार हो 
जाता है औरः - 
यथा यथा हि परुषः शास्त्र समधिगच्छति ॥ 
तथा तथा बिजानाति विज्ञानं चास्प RAF ॥ २० ॥ 
मनु० Ao ४। 
असे जैसे पुरुष विद्या को पढ़ता है वैसे वैसे उसका ज्ञान व- | 
दता जाता है और वह पुरुष विद्याभ्यास करने से विद्वान होजाता 
है, संसार में विदान्‌ और अविद्वान्‌ दो ही प्रकार के उडु हैं इन 
उ से विद्वान पुरुषी को ही बेद धन्यवादा कहता है यथाः 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धीरा मनसा वाचसकुत | 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते . 
` भद्रैषां लच्प्रीनिहिताधिचाचि॥२॥ [| 
NE sd कक ८0० ce 
COS ia SEN AS चळ 
से चालना से छान कर आटे को साफ करते हैं वेसे मनरूप | 


` i 


१४. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ पुरुषाथप्रकारा: | 


| उनको वहूचाय॒क्त वाचा का जानत हू ई 
` IEN 


तर मूर्खं उनकी बात को नहीं समझ सक्ते | एवं उन ।वेद्वाना को 
वाणी म॑ ही कल्याणकारक लक्ष्मी भी वसती है, तथा :-- 


। उत त्व॑ सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नेनं हिन्वन्त्यपि दाजिनेष । 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शु श्रुवां अफलामपुष्पाम्‌ lel 
| Ho Fo Fo २ व० २३ | 

Ra पुरुष ने सार्थक सब विद्याओं का यथावत्‌ अध्ययन किया 
| है और उन विद्याओं के अमिप्रायक्रों अच्छी तरह से जानलिया है 


विठ्ठांन्‌ लोग सभा में शास्त्राथ उपदेश व. वाग्विलासादि करने से 
तिरस्कार कभी नहीं करते ओर जो अविद्वान्‌ है वह निरथेक दन्त- 


नहीं होता और अविद्वान्‌ का बोलना भी सर्वथा निष्फलं हे, इस- 


लिए प्रत्यक मनुष्य को समचित है के पारश्रम से विद्याध्ययन क. 


। रके Rear हो, क्योंकि! -- 


भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविद्रतपो दोक्षासपनिषदरग्रे। 


| 
। त्ता राष्ट्र बलमोजश्च जातं तस्मे देवा उपसन्नमन्त tl 
| 


aaao का० १९ अन० yo ४१ 


. सुख को जानने वाले व कल्याण को चाहने वाले सक्त्मदर्शी 


| जन प्रथम अवस्था में सत्यभाषण्‌ जितेन्द्रियादि तप ब विद्या प्राहि | 


। . की हेतुः दीक्षा को सेवन करते हैं जिस तप तथा “दीक्षा से राज्य 
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वही पुरुषं विद्वानों की सभा में मान याता है ओर उस पुरुष का. 


कथां वकवाद करता फिरत। है जैसे बन्ध्या गौ में दुम्धरूप सार | 
नहीं होता वैसे ही अविहान्‌ कीं वाणी में ga भी ( तथ्य ) सार | 


बल और ओज प्राप्त होता है ऐसे जो योग्य विद्याभ्यास करके वि! | 
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JA हुए हैं उन जनों का ही AZAL को सत्कार करना उचित हे 
एसे ही :-- 
घो चें ब्राह्मणानामनुचानतम! स एषां वीय्यवत्तम: ॥ 
Mo कां० ९ प्र ५ Alo ८ Ro ५. 
जो ब्राह्मणो में Aga होतां है वही इन में श्रेष्ठ गिना जाता 
है इसी पूकार निरुक्त में भी लिखा है कि;- 
{योविद्य; प्रशस्यो भवति 11 नि० To Ror we २ 
पूर्ण विद्वान्‌ ही प्शंसनीय होता है । एवम्‌:-- 
aed बिज्ञान दान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा ॥ `ˆ 
तस्थेन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥ ` 
Fo उप० वल्ली ३ 
जिसका मन Rae है उसी पु 
रुष की इन्द्रिये वश में होती हैं जैसे सिखाये हुए घोड़े साराथे के 
वश में रहते हैं और जो बिहान्‌ होता है वही विचारवान्‌ होता है 
आर सवदा वह काय, मन, वाणी से शुद्ध ही रहता है, इसी T- 
कार मनुस्मृति मं भी लिखा हे किः" 
सैनापत्यं च राज्यं च दरडनतत्वमव च ॥ 
सवेलोकाधिपत्यं च बेदशास्त्रविद्हति ॥ १०० Il 


Hae Ho १२ 


A co 5 


.जो पुरुष विद्यान्‌ होता हे 
X 
È 


सेनापति, राजा, फोज़दारी का काम व दीवानी का काम 
तथा सर्व लोका का राज्य इन संब उच्च पदों के योग्य वेदांदेवि- 
द्याओ के जानने वाले होसक्ते हैं, एतदर्थ सञ्जना को समु।चत è 
के पर्वोक्त स्थान पर विहानो को ही नियत करं इसी तरह ATA 
हिंतीयाध्याय में लिखा है कि!-- 
ब्र हायमेन पलितेने वित्तेन च बन्धुभिः ।। 
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ऋषयश्चकिरे धम योनचानः स नो महान ॥ १५४॥ 
मन Ho २ 
acy न तो वर्षों से सुपेद केश होने से धन से ओर 
, न्‌ आताओं के होने से बडा होसक्ता है किन्तु ऋषियों ने यह निः 
| | यमं स्थिर किया हे कि जो विहान है वही पुरुष हम सब से बड़ा, 
|| ह, ऐसे हीः 
| । Ag च नपत्वच नघ तुल्य कदाचन ॥ 
स्वदेशेपञ्पते रोजा विद्वान AAA पुज्यते ॥ ५६ ॥ 
qao तत्र २ 
Sr ओर राजा ये दोनों समान नहीं हैं क्योंकि राजा का 
सन्मान केवल स्वराज्य में ही होता है! परन्तु विद्वान का सन्मान | 
संव देशों म॑ होता हे एवम्‌ पुर॒षपरीक्षा में भी लिखा है कि!-- 
| सविद्यः पुरष; श्रेष्ठो यत्र कञ्ापि तिष्ठति 11 
|¦ तत्रव भवति श्रीमान्‌ पूजापात्र च मभजाम ॥५॥ 
।' ` विहान पुरुष ही श्रेष्ठ होता है वह कहीं रहे सर्वत्र ही राजा 
(| राका पूजनीय व धनादि पदार्थयुक्त होता हे जो जो संसार में उ 
TH काय्य करिये हैं वे [वहाने ने ही क्रिये हैं और करेंगे भी, इस | 
विषय को हेम पूर्व कुछ दर्शाय आये हैं थहां केवलं इतना ही कथ: | 
नीय हे कि जो ब्रह्मचंय्ये धारण करके विद्याभ्यास . करता हे बही | 
j N बिहान्‌ हाता हे जो विद्या नहीं पढ़ता वह पुरष agd; | 
!_ जड, निरक्षर भट्टाचाय्य, लंठ भारती और अज्ञानी रहता हे और | 
| ` नद उष अधम हे वह संसार में कुळ भी नहीं कर सकता है, यथा | 


MT MII 


|` उत त्व, पश्यन्न ददश वाचमुत त्वः शुण्दन्न शणोत्येन,म्‌! | 
|. उतो त्वस्प तन्वं बिसरे जायेव पत्य उशती सवासां: |!) 


Ro Ho ८ H ० २ do र E 
| 4 
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हैं वे सुनते हुए नहीं gad, देखते हुए नहीं देखत; 
न्‌ लोग इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान स- 
शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध का जानन वाला ह उस 
विद्वान्‌ के लिए विद्या भी अपने स्वरूप का वैसे ही प्रकाश करती 
हे, जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करके अपने पाति का कामना 
करती हुई स्त्री अपने शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति क सामने 
करती हे, अविहानों के लिये ऐसा नहीं, एवं मू्खों का व्यवहार 
विद्वानों से विरुद्ध हाता हं यथा; | 
यंस्त्वविज्ञानवान मवत्ययक्त न सनसा सदा तस्यान्द्रपाए्यः | 
थश्यानि टष्टा ऽश्वा इव ATT ॥ ५० ॥ क०उ० Teal 
जो अविद्वान है उसका मैन कभी स्थिर नह हाता, TUL 
JAZA ( मूख ) उसका WAST ATA (कोंचवानू ) अच्छा न 
होने के कारण इन्द्रियरूप घोड़े उस के वश में कभी नहीं रहते 
इन्द्रिये वश में नहीं रहने का फल यह होता ६ कि: 
यसत्वविज्ञनवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाउशुचिः ॥ 
q तत्पदमाप्नोति ससार चाधिगच्छति ॥७॥ 7 
Fo To Ao १ qRtilo ३1 
Aga सर्वदा ही विचारशून्य ओर मन वचन काय से अशुद्ध 
रहता है और न वह उत्तम परम मुख्य पद को पा सक्ता है किन्तु 
सर्वदा ही अविहान्‌ पुरुष संसार के दुःखा. का भोगता रहता हे, 
एंवम:- -- 
लोकद्वारं विड्या पपदनं निरोधो5विदुषास्‌ an 
= Ag Elo उ० Jo ८ Ho, ६ 
AeA की सृय्यीदि सवलोके. गति होती परन्तु अनि, 
का Pt, नह 
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वरं गम॑ंसावो away नवामिगसनम्‌ 
घरं जातः प्रतो वरमपि च कन्येच जनिता ॥ 
वरं वन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति 


न चाविद्वान्‌ रूपद्रनिणगणयुक्तोषि तनय: ॥५॥ 
qao To | 


@ पुत्र के उत्पन्न होने से गभ का गिरना, स्त्री से ऋतुकाल 
पर समागम न करना, मूसे पुत्र का उत्पन्न होकर मरजाना, लडकी 
का ही पेदा होना, स्त्री का बन्ध्या ( वांझ ) रह जाना, अथवा 
HE पुत्र का गर्भे से बाहिर न आना ही अच्छा है परन्तु रूप, धन 


। उत्तम है PAR ङ 
| ण्ण्पंरिडतो पि बरं saa att हितकारकः 


ase -शत्रु [दुशमन] भी अच्छा हे परन्तु मूर्ख मित्र (दोस्त) 
भी बुरा होता है क्योंकि एक राजा के मख वानर मिञ ने राजा 


प्रत्येक मनुष्य को विद्वान्‌ होना चाहिये किसी को मूख कर्म 
रहना चाहिये क्योंकि नीति में लिखा है कि!-- 
कि गजितेन वृषभेण पराजितेन 
| ` _ कि कोकिलस्वरकूतेन विना वसन्त म | 
| | कि कातरेण बहुशस्त्रपरिग्रहण, 


' . कि जीवितेन परुषेण निरक्षरेण। २६ | नी५शा० 


जा इषभ (सांड ) लड़ने पर हार जाय पुनः गर्जना करे तो 
उस के गजने से बुछ, भी लाभ नहीं है, तथा aaa ऋतु के विना 


| 


a“ 7 
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|. शादि अनेक वेभवयुक्त भी आविष्टान्‌ (मख) पुत्र उत्पन्न न हो यही | 


बानरेण हतो राजा विपाश्चौरेण ear ek | ` 
पचतन्च et ; | 


1 मार डाला था आर एक ( विप्र ) विद्वान चोर ने. बहुत से | 
_।। AT को बचा दिये हमारे इस कथन का यही तात्पर्य हे कि | 


pe = 


FAJ AAA Oy è 


e) 
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कोकिला के शब्द से भी कुछ लाभ नहीं, एवं कातर (कायर ) 
पुरुष चाहे कितने ही शस्त्र बांध ले तो उससे कभी कुछ लाभ नडी 
ऐसे ही [निरन्तर ( अ्रविठ्ठान्‌ ) पुरुष के जीने से भी कुछ भी लाभ 
नहीं है. तथा महाभारत में मी लिखा है कि!-- 

न लोके राजते AE: केत्रलात्मप्रशंसया | 

अपि चेह मृजाहीनः कृतविद्य; प्रकाशते ) ४१। 

महा० दनप० Ao २०७। 

(4a ) [हान पुरुष का ससार A कभी भा प्रभाव नह 
हो सक्ता चाहे वह मूख अपनी कितनी ही ( श्लाघा ) तारीफ करे 
परन्तु मुखे की प्रशंसा ( तारीफ,) संसार में कभी नहीं हो सक्ती, 
आर AA चाहे मेला कुचैला भी होगा तो भी वह wea के समान 
| सब में प्रकाशस्वरूप ही प्रतीत होगा, हमारे mea के सभ्य- 

जनों की सर्वदा से यह रीतिं चली आई है कि वे अपने सन्तान को 
ae रखना, बहुत ही बुरा समझते थे यथा! 
' अजात्रमतमखेंभ्यो मताजातौ सतो वरम | 
। यतस्तौ स्वल्पद!खाय यावज्जीवं जडो दहत॥ 9 qada?) 
एक लड़का उत्पन्न न हो,ओर एक उत्पन्न होकर मर जाए ओर 
| एक मूख रहे इन तीनो लड़कों में से जो उत्पन्न होकर मर जाये 
। वह अच्छा है ओर उत्पन्न न हो वह भी अच्छा परन्तु जो उत्पन्न 
' होकर जीता रह कर विद्या न पढें वह. लड़का बहुत ही बुरा है 
' क्योंकि यदि पुत्र उत्पन्न न हो वा होकर मर जाय तो जन्म भर 
माता पिता को दुःख होता है इसलिये ईश्वर से प्राथना है के हे 
परमात्मन्‌ ! आप कौ कृपा से हमारे आविह्ठान पुत्र न होवे इस 
मूखता से एथक रहने और विद्या की प्राप्ति के लिये मनुष्यों को 
निम्नलिखित क्रमानुसार ब्रह्मचय्यं सेवन करना चाहियेः-- 


; TER 
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११२ . पुरुषार्थ, प्रकाशः | 


अष्टा चत्वारिंशद्वषे सर्वधेदब्रह्मचय्पम॥ गो० To प्र | 
झडतालीस वर्ष तक बह्मचय्ये धारण करके विद्याभ्यास को, | 
अथवा उत्तमात्तमादे भद स आपस्तम्त्राय घमपता H ४ प्रकार ब 
 न्रहमच्य्यं लिखे हैं इनमे से किसी का हा यथाशक्ति सवन कर, जेते... 
| अष्टाचत्वारिंशद॒घाणि ॥१२॥ पादनम्‌ ॥१३॥ 
| TAA ॥१४॥ आप० धमंस्‌० प्रर १ To १ Mo R | 
अडतालीस वर्ष का उत्तमोत्तम ब्रह्मचर्य्य है, २६ वर्ष का 
| त्तम, और २१ वर्ष का मध्यम ओर इससे जो जो न्यूनकाल A 
। gaara है वह २ कनिष्ठ है, ऐसे ही छान्दोग्योपानिषदू के तृतीय 
प्रपाठक के सोलइवे खरड में भी लिखा है, एवं अन्यान्य TER 
“ऊमी है, प्रत्येक मनुष्य को समुचित है कि उत्तमोत्तम या उत्ता| 
अथवा मध्यम ब्रह्मचय्ये को तो अवश्य ही संवन- करे. यदि उत्तम 
३६ वर्ष तक के ब्रह्मचथ्ये को न रख सके तोः ' 
ATI MAHI ब्रह्मचाययनसयक 


गुरौ वा गुरुपुत्रे वा घसेद्धमोथकोबिद! ॥१६ 
agio शां? To मो० To Wo २४१ 


a का चोथा भाग अध्यापक के पास निवास करके विध) 
| ययन अवश्यमेव करे शतं जींवेम शरद्‌ इत्यादि वाक्या | 
| -ेद सौ वर्ष की मनुष्य की आयुष्य बताता है और सौ वर्ष का | 
| gd भाग २५ वर्ष हुआ, इससे प्रत्येक मनुष्य को कम से कम २४ 
| | वर्षतक तो अवश्य ही ब्रह्मचर्यं रखना समुचित है क्योंकि थोर 
| qT क ब्रह्मचय्ये से मनुष्या का यथोचित ज्ञान नह हां AH! a ; 
|. सांख्यदशन में कपिलाचाय्य ने लिखा है किः- ` . 
f प्रणतिन्नह्मचय्थों पसपेणानि कृत्वा सिद्धिबहुकालात 
तद्वत ॥९॥ सां शा० अ० - 


श्री 
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अध्यापक ( मास्टर ) के समीप ब्रहचर्य्य सेवन करके विद्याः 
तयास करने स हा विधादि की सिद्धि होती है अन्यथा नहीं इस 
Fatt प्रकार से हां सम्यक्‌ उत्तमोत्तम किम्वा उत्तम अथवा H- 
ध्यम अथवा BAS ब्रह्मचर्य्यं पालन करे! - 
FURA त्वा विद्यागृहणात्‌ ॥५॥ वात्स्पांचन Bo so R 
अथवा जवतक सब विद्याएँ न पढ़ल तवतक ब्रह्मचय्ये अवश्य- 
भंव रखना चाहिए यह बहुत महधियों का मत है. अतः ब्रह्मचर्य 
हारा सव विद्यां का अध्ययन अवश्यमेव करे, आजकलके नाम- 
मात्र के बनावटी ब्रह्मचय्याभासों के सहश ब्रहमचय्यीश्रम को कलङ्क 
न लगावे, जेस वत्तमान्‌ काल में धत्ते लोग अपना बरह्मचारी नाम# 
रख कर जटा बढा लेते हे ओर एक अक्षर भी नहीं, पढ़ते करिब 
वे केवल नाच, तमाशा, गाना, बजाना, गांजा; भंग; चरस, WHA 
TNE, मदक, मद्य, मांस, माला आदि पदार्थो का सेवन करते हैं. 
परन्तु इन सब कां मनुस्मृति के २ दूसरे अध्यायः के १७७ व १७८ 
' के श्‍लोक में स्पष्ट निषेध किया है, इसे समय में मेष धारी ब्रह्मचारी . 
बहुधा वाममार्गी शाक्त होते हैं उनका यह सिद्धान्त है कि जब तक 
मथ्य मांसं का सेवन न करे तब तक वह ब्रह्मचारी नहीं हो सक्ता, 
यह्‌ इन दुष्ट YT मूर्ख ठगो का कथन धर्मशास्त्र से विरुद्ध है और 
नहाचय्यांश्रम कों डुबाने वाला है ऐसे ऐसे अधर्मी: पुरुषों ने ही 
इस सर्वोत्तम सर्व आश्रमां का मूल ब्रह्मचय्याश्रम को डुबा दिया 
TTA GAA Tas Aga ब्रह्मचारी अपना नाम रख 
कर कल्पित स्थलादि तीथो मे मारे २ फिरते हेंपरन्तु संस्कारमयूख 
में इसका निषेध है देखोः-नास्नाथात्‌ सवेतीर्थेषु ना सुञजीयादितस्ततः॥ 


_ तीर्थयात्रा न झुर्य्यादित्यर्थः १ संस्कारमयूख खं० १॥ 
+ जले वत्तेमान काल के बनावटी ब्रह्मचारी ह ऐस. ही अन्यान्य 


भेषधारी भी ह ॥ 
१५ 
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द्मचय्यीश्रम सब भ्राश्रमों की नीम अर्थात्‌ पाया है जिस | 
का पाया अथोत्‌ नीम (पष्ट) मजबूत नहीं होती वह मकान कभी. 
नहीं बन सकता, यदि किसी प्रकार बन भी गया तो ठहर कभी 
नहीं सक्ता, इसलिए प्रथम मनुष्यमात्र को ब्रह्मचय्याश्रम ही सुधारना 
चाहिए, कितनेक ( उदरम्भर ) पेटार्थी लोग घर मेस्त्री आंदि छे | 
खट पट होने से झुठ पञ्चकेशी रखा कर ब्रह्मचारी बन जाते हैं 
परन्तु इन पेदपूजकों का यह कर्तव्य भी सर्वथा धमशास्त्र के विरुद | 
है यथा;-- 

यो राहाश्रममास्थाघ ब्रह्मचारी RAFTA: | 

न यतिन धनस्थरच सवीश्रमविवजितः ॥१॥ 
= 7 लिखितस्मृति ao है 


o 


` जो गृहस्थाश्रम को छोड कर फिर ब्रह्मचारी होता है वह किसी 
आश्रम में नहीं रहता अथात्‌ वह मनुष्य MARAE कहाता. है इस 
लिए जो जो ब्रक्नचय्यीश्रमं के नियम हैं उंनका परित्याग कभी ब | 
करे, क्योकि:-- न | 
कृतनियमलेघनादानथक्यं लोकबल ॥१०॥ Alo Bort | 


जिसका जो नियम हो उस नियम को छोड़कर जो awa क" | 

N A 

रता है उसको कुब भी फल प्राप्त नहीं होता जैसे संसार . म॑ जिस. | 
~ 


रोग की जो ओषधि हे और उसका जो परहेज़ ( पथ्य ) हे उह | 
दवाई व पथ्य को यथावत्‌ सेवन करने से ही रोग दूर होता है अ | 
न्यथा नहा, एस हा बुझचय्योश्रम के नियम से विरुद्ध आचरण कॅ: | 
रने वाल का भी पारश्रम निष्फल जाता हे, इसलिए/-- ' 
अनन कमयोगेन संस्कृतात्मा दिजः was) | 
att बसन्‌ सन्चिनयादबाह्याधिगसिकं तपः, ॥ १६ ४] 
~ RJ Be २ 


~ 


\ 
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ब्रक्षचर्य्य पूकरस | ११५ 


जैसी वेदादिशास्त्रों में ब्रह्मचर्य सेवन करने की विवि% लिखी 
है उसी प्रकार शुद्धात्मा बरह्मचारी गुरुकुल में वास करता हुआ जि- 
तेन्दरियतापूर्वेक वेदादि विद्याओं का अध्ययन करे | 
ब॒ह्यचारी Tax माजद्विमस्ति तस्मिन्देवा अधिविश्घे 
समोताः ॥ प्राणापानौ जनयन्नाद्गपानं वाचं मनो हृद्यं 
` बह्य मेधाम्‌ ॥२४॥ MTT कां ११ अनु० २ व° १६ 
जो ब्रह्मचारी (विद्यार्थी पूणं ब्रह्मचय्यं रख कर विहन्‌ होता 
है उसकी वाणी मन हृदय और बुद्धि उत्तम होती है, तथा वही' 
विहानों में सम्मान के योग्य होता है और वही तेजस्वी प्रतापी तथा 
प्राणादि की रक्षा कर सकता है । | ी Fs 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को. उचित है कि इस pT RA 
नन्दपूद AMAT को धारण करके मनुष्यजन्म के ग्रथ धर्म काम. | 
ओर मोक्ष इन चारों फला की पाति डारा सर्वदा सुखी रहै: 
घरं विद्यादीनामविरतगुणानां समुर्दिति, — 
प्रयच्छृत्यारोग्य॑ वपुषि पुरुषा थ बलमथो | 
यद्श्वय्य राज्यादिकमपि च तेजो बहुविधं, . 
नरोन्नत्याश्चेतत्‌प्रथममिद्मारोहणमपि ॥१॥ 


डु 
T 


# विधिः यह शब्द giaa हैं परन्तु.भाषामे. लोग. इसका स्त्रीलिंग- 
aq ध्यवहारं करते Pal use ; 

+ यो ब्रह्मचारी विधिना समाहित, चरेत्‌. पथिव्यां-गुरुलवने रतः | 
éna विदघामतिदुलेमां शिवां, फलं च.तस्याः छुलभन्तु विदन्ति।१ 
लघुदारीतरुखु० ae ३।/जो ब्रह्मचारी विधिवत्‌ ब्रह्मचय्ये धारण करवे 
ae समीप चिदया ग्रहण करता है उसी को ही अतिदुलेभ कल्याण कोः 
करने घाली जो fazer उसकी: प्राप्ति होती हे ote उस विद्या के. फल. 
को ag ब्रह्मचारी. खुलता पूर्वक प्रात होता है | 
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' सुखानां संभोक्ता परिचरणतोस्येवभमुजो, 
बयस्यादेरादो यत इह हि विद्यात्रहणल्ता | 
नराणां भद्राणां समचितमतरतः स्वयमथो 
स॒संसव्यः पुत्ररांपे जितलुख रक्तविधिना ॥ २॥ 
यद्‌ FAI सुखभाजनं परम्‌, 

` RARI पुरषेण यत्नतः । 

| न तद्विना स्वोन्ञतिमिच्छतापरम्‌, 

|! नरेण किश्चित्किल aA RAA ॥२॥ 
` सम्पक्‌ प्रसाधितं द्यतत्‌ शतं भद्राणि यच्छृति । 

“ “ परल्ोकसुखस्पेद साधनं चोत्तम्तं मत्न 1 ४॥ 

न सेवते नरो झ्येतहारिद्यं. सो ऽश्न॒ते भशम ` ˆ 
संपदं थे तु वाञ्छन्ति तेः संसेव्यं प्रयत्नतः ॥१॥ 
अनुमवति नितान्तं बह्मचर्येण तेन, | 
प्रथतमतिसख यत्‌ पणतलोकब्रथेष्टपम | 
मनुजजनिसवांप्तेनेनदाश प्रयत्नात 

प्रथमवयसि सेव्यं नान्यथा सोख्यभेति ॥६॥ 


इत्याशास्मह | 


ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
| इति श्रीमद्रिश्‍वेश्‍वरानन्द नित्यानन्द विरचितै 
नि पुरुषाथपकाशे बह्मचस्येपकरणं । 


| समाप्तिमगमत्‌ 


-००>७:०-०-- 
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अथ CEUTA प्रकरणम्‌ ॥ 


—<——— 


पूर्वोक्त प्रकार से TATA सेवन करके गुरुकुल से ब्रह्मचारी 
प्रत्युत अपने घर को आता है उसका नाम -समावतेन है, इस समा- 
वर्तन का समय भीः 
तथा ब्रतेनाष्टचत्वारिशत्‌ परिमाणेन ॥ २॥ 
आपर्त० धम्घस्‌० Fo १प० ११ Wo ३० ६ 
इस सूत्र में ४८ वर्ष कें पीछे ही समावतन का समय लिखा; 
है, अथीत्‌ः-- - e 
विद्यां समाप्य दारान कृत्वांग्नीनाधाथ कमाण्या- 
Tua सोमावराध्यानि यानि श्रयन्ते ॥ ७॥ ` 
आपरलं० THA प्रर २ प०९ Po २२। 


AU [TH को ISH विवाह को करके गृहकमाथ अग्न्याः 
धान कर के सब उत्तमोत्तम गृहकमो को करे, इस सूत्र में प्रथम 
सम्पूणं विद्याओं का अध्ययन कर के विवाह करने का विधान 

` किया है, जैसे कुमार के लिये विद्याध्ययन करके विवाह का विधान 
सत्‌ शास्त्रों में किया है, ऐसे ही. कुमारी के लिये-मी- वेद में विद्या- 
ध्ययन्नान्तर ही विवाह की आज्ञा हे, यथा:-- 
ब्रह्मचर्येण कन्या २-यदान विन्दत -पतिस्‌-॥ १८ ।| 
; अधेच ० Flo ११ Wo 2-Fo १५॥ 
` -ब्रह्मचय्य [ जितेन्द्रियतापूर्वक विद्याभ्यास ] से कन्या युवा पति 
को प्राप्त हो, इस मंत्र मे अपने आप कन्यां को विवाह की आज्ञा 
दी है; इसालिये वेद-के. मानने वाले दम्पती को समचित हे कि 


“HE उपरान्ढ रजस्वला, इस रजस्वला, कन्या को देखकर | 
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११८ पुरुषाथ पकाश, । 


कन्याओं का अपनी ओर से कदापि विवाह न किया करे किनु | 
कन्या ही अपने आप विवाह ( स्वयम्वर ) करे, अब विचारना| 


चाहिये कि कितने वर्ष की अवस्था में कुमार कुमारियो का ag) 


होना चाहिये, इस विषय में कितनेक अदूरदर्शी मनुष्यों का कभा | 
है fi- 

झअष्टबषी भवेद्गौरी नववा च रोहिणी || 

दशवषी भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १॥ | 

- माता चेव पिता चेव ज्यष्ठो भाता तथव च ॥ 

RA नरक यान्ति दृष्ट्या कन्यांरजस्वलाम्‌ ॥२॥| 


आठ वर्ष की गोरी, नव वर्ष की रोहिणी, दश वर्ष की कन्य | 


पिता और बड़ा भाई ये नरक को जाते हैं, अब देखिये आठ व| 


की लड़की गोरी ( पावती ) होने से सर्वे हिन्दुओं की माता के तुल | 
है, इसलिये विवाह के योग्य नहीं, एवं नव वर्ष की रोहिणी बलदेव | 


जी की माता भी सब हिन्दुओं की माता के बराबर हे, इसलिये 
इस से भी विवाह करना उचित नहीं, ओर वास्तव में पौराणिक | 
मत के अनुसार कन्यादानादि से भी यही बात पाई जाती है हि| 
हमने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, अब गौरी रोहिणी कॉ 
विवाह तो किसी प्रकार हो हीं नहीं सक्ता किन्तु कन्या का विवा 
होना चाहिये ओर जेब तक विवाह नहीं. होता है तब तक बँ. 

लड़की कंन्या ही रहती है, देखो:-- ` 
कोमारं TAT मे कम्पेबास्मि न संशयः ॥ 
महा० NTa To अ० २०। | 


BF शल्य Yo अ० ५३ में भी है, ये दोनों कन्यायें (Raat 
जियादा उमरवाली थीं, परन्तु इनको कन्या ही महाभारत, A 
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ब्रह्मच॑य्य॑ पूक़रण | ११३ 


A NISA ख ` 
है और वास्तव में देखा जाय तोः-- 
नहतुस्नाता तु या शुद्धा सा कन्येत्यभिघीयते ॥ 
पाराशरमाधवसिद्धान्त । 


ऋतुस्नाता का ही नाम कन्या है, देखो माधवाचाय्यंकृत 


` पाराशरस्मृति की टीका में यह महाभारत का प्रमाण टीकाकार ने 


दिया है, बस इस से सिद्ध हो चुका कि १० वर्ष की लडकी का 
नाम ही कन्या नहीं है, किन्तु अविवाहिता लड़की का नाम हीं 
कन्या है ओर जो इस श्लोक में १० वर्षके उपरान्त की सब लड- 
feat को ऋतुधर्म माना है यह सर्वथा झूठ है क्योंकि धन्वन्तरि 
जी का सिद्धान्त है कि;-- 

3 ५-३ ° . è 6 > A 

` रसादेव स्त्रिया रक्त रजःसंज्ञ Yara ॥ 
` त्तद्वषीद्द्वादशादृद्ध्वं याति पञ्चाशत्‌ क्षयम्‌ ॥ 

7% Ao सूत्र० Ho १४ 
` बारह वर्ष के उपरान्त ही स्त्री रजस्वला होती है ओर वास्तव 


hn N AC 


ve) में देखिंय तो स्त्रीधर्म होना कन्याओं की शारीरिक प्रकृतियां पर 


~ N a > N ~ 


आदि में ऋतुमती होती है, जो कन्याये १६ ay की वय तक 


त्रीधर्मयुक्त नहीं हुई हैं ओर उन सब कम्याओं को १० वर्ष १२ 


वर्ष-की अवधि तक ही ऋतुधर्म्मवती कहना कितना प्रमाद है, हा 
~ ~ ~ 


इतना ही नहीं किन्तु जो कन्या १४ व १६ वर्ष तक ऋतुमती नहीं 


हुई हे उस पर भी ऋत॒घर्मवती होने-का अपराध लगाकर उस के 


N 


A A A 


A ~ >> 


~ 


निरपराधी माता पितादि को बलात्कार से नरक में चालान करा _ 


देना-मानो इनके घर क ही अदालत है, अस्तु, यादि तुम्हारी यह 


A N 


` कप्रोलकल्पना मनुजी को इष्ट होती तो मनुजीः-- 
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१२० पुरुषार्थ yard: | 


faasi वहेत्‌ कन्यां Tat दाद्शवाषिकीम्‌ ॥९४॥ 
Wale Ho è 

बारह वर्ष की अवस्था में कन्या का विवाहे करने की आज्ञा 

aay देते, यदि कहा जाय कि यह श्लोक सतयुगविषयक्र है यह 
बात भी ठीक नहीं, क्योकि जो कुछ मनु ने कहा है वह सब वेद | 
की आज्ञा है, देखो मनु० Ho २ श्लोक ७ जब मनुस्मृति में सब 
वेदज्ञा है तो वह सब युगों के लिए एक सी ही है ओर “कृतयुगे 
` मानवा धर्मों? इस पूमाण से मनु को सतयुग के लिए ही पूमाणं 
| भूत ठहराओगे तो aga में तुम लाखों वर्ष की आयु सौ वर्ष के 
|. षोडशांश वष की लड़की ६। सवा छ वर्ष की बालिका होती है 
| पं वर्ष की लडकी से नीचा अवस्था में तो कोई भी वर्तमान स- | 
मय में विवाह नहीं करता है, जब सत्युग में लाखों ही वर्ष की | 
आयु तुम मानते हो ता फिर पूर्वोक्त हिसाब से हजार वर्ष से न्यन 
अवस्था म॑ उनका विवाह सतूयुग में कभी नहीं होसकता, एवं यदि 
१० वर्ष के उपरान्त ग्यारह वष में ही कन्या को रजस्वला. मानते 
होतो मनुस्मृति अ० ९ वा कलियुगी# पाराशर wo अ० ७ में क्‍ 
द्वादश वर्ष तक विवाह कर देने की आवश्यकता जतलाई है फिर | 
इन वाक्यों की क्या व्यवस्था होगी, वास्तव में यदि देखा जाय तो. | 
ये सब बचन मानने के योग्य नहीं क्योंकि हिन्दुओं के ही मात” | 
| नीय अन्थों म ऋतुमती होने क पीछे ही कन्या का विवाह करने | 
| कीआज्ञा है, रजस्वला होने से पूर्व नहीं, देखो:--- | 


| | ` पिता ऋतून्‌ स्वपुः्पोशच गणयेदादितः सधीः |) 


xag मानवो धमस्थेतायां गोतमः स्मृतः । द्वापरे शखलिखितः | 
कलौ पाराशरः स्मृतः [१ पाराशरस्मृति अ 
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NWA ~ AN N ` a A ¢ 
लिख आय & वसा शुद्धादक 14, भांजन करक AA हा काय 


करने में प्रवृत्त न होवे, मिताहार कर, प्रातःकाल उठते ही जी 


at मचलावे तो खाट पर से उठने के पूर्व ही उष्ण किया हुआ गुन- 
हू | गुना दूध पी ले फिर जी न मचलावेगा ओर:-- 
a | 


~ A ७३६ र 
सा* यद्यद्च्छिस्तत्तदस्य दद्यादन्यत्र गर्भाषधांत- 
करेभ्योभांवभ्यः | चर० शा० Bo ४ | 
गभघातक पदार्थों को छोडकर% वह गर्भिणी जेसे २ खान 

पानादि की इच्छा करे वह वह पदार्थ उसको देवे, वे पदाथ 
य GA 
ag मधर शिशिर सुख सुकुमार made 


पचारेरूपचरेत्‌ | चर० शा० Bor | 


नरम, “मीठा, शतिल, सुखप्रद, कोमल. ऐसे औषध ओर भो- 
जन गर्भिणी को देने चाहिये जो कि परिमाण में थोडे हों और 
oY 


शीघ पाचन होजायं और पुष्टिकारक हों, जैसा सुश्रृत में लिखा 
है कि;-- 

हदय द्रवं मधुरप्रायं स्निग्धं दीपनीयं संस्कृतञ्च भो- 
जनं भोजयत्‌ सामान्यमेतदांप्रसवात्‌ QA o MoRo? o 


A AH AY MN 


Se 


~ ~ N 


गर्भवती स्त्री को ऐसा भोजन करना चाहिये कि जो प्रिय 


= 


ॐ जिस चीज पर गर्भिणी की बहुत इच्छा हो वह चीज गभ को 
_ हानिकारक हो तोभी थोड़ी सी उसको अवश्य दे दे क्योंकि वांहिटर 
पदार्थ न देने से गमे गिर पड़ता हे वा गर्भ बिगड़े जाता  » 
देखो Ao शा०्स०्झण४। _ ग्रह 
x 3 ° A 3 

A 
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ब'पतला, नरम, fe, प्रायः सचिक्रत क्रान्तिकारक तथा शुद्ध 
o प्रकाहुआ हो यह भोजन जब तक प्रसूता न हां TT तक बराबर 
'' gaman खाया करे, प्रतिमास के VIR एथक भाजन भा 
'' aaa शारोरस्थान अ० १० व चरक शारारस्था? अ० = भं दखो 
|. एवं उसके वस्त्र शय्यासनादि सब शुद्ध WAT BT AAU उत 
| मोत्तम रखने चाहिये तथा वस्त्र गीला मलीन आर कसक न 
` पहिनें, एवं कबंज ( मलनिरोध् ) न होने दे, गभिणी का कजी 
agar होती है इस का उपाय न करने से गसेसहित गाभिणी को 
| हानि पहुंचती है, इसलिए कबज न हाने दे, केबज दूर करन 
की दवा यह है [के गर्भिणी एरण्ड ककडी खाए ता इस से Fal 
शुद्ध हो जाया वा एरणडी का तेल टांक भर दटांक गम दूष | 
| के साथ पीःलेवे इस से कोठा साफ हो जायगा शोर इस से शरीर | 
ost कुछ भी चाति नहीं होगी, एं मूत्र भी बन्द हो जाता है 
उस को ठंडे जल वा वार्लिवाटर ( जब का पानी ) वा दुग्ध जत | 
मिलाकर यथावश्यक पील, या अन्यान्य YAAR anal 
से मूत्राशय को भी अवश्य शुद्ध रखे, एवं रोग होने पर ताच | 
षधि को छोडकर मृदु ओषधि अवश्य देवे, कुछ थोड़ा सा श्री | 
। अवश्य करती रहे ताकि अन्न पाचनादि ठीक ठीक हो wl) 
। अधिक व्यायाम न करे जो कि पर्ये लिख आमे हैं, एवं शीत मे| 
' aa पसीना शरीर का निकले ऐसा साधन करे, पसीने $| 
। निकलने से बहुत लाभ है, पसीना गरम उनी वस्त्रादि के पहिन रे 
। था जाता है, THU के नोराग रहनेसे बालक नीरोग तथा बर्ण 
(a होता है अत; गर्मिणी जिस प्रकार नारोग रह सके वह l 
| बान. श्रवश्य करे, यदि पेट ढीला होय तो नालेर के तेल 7 


sts रे और नरम कपडा बांध दे, अकेली न जावे, भयर! 


५ मालिस के 
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४ न जाय, भय होने से हानि है, रोगी मनुष्या के समीप न जाय# 


>> 
स्त्रीधम्मे हाने के प्रातमास के समय म युक्त सं वत्ताव करे उस समय 


गत गिर जाने का अधिक सम्भवहै, प्रदररोग. से बचने. का. पूरा पुरा 
उपाय करे गर्म स्थापन होने से तान मास तक गभ गिरने. का 


अधिक भय है इससे युक्ताहार+ विहार से रहे, हमारे इस दंशा म॑ 
सत का गृह के अपराध से बहुत से AJAL का मृत्यु हा जाता È 


सी समय म एक स्थान 


जिस. समय में गभवती प्रमृता हात है ड 

लीप पोत कर उस में प्रमृता को रखते हैं परन्तु इस से बहुत हानि 
होती है aah माता के उदर की तीब्र उष्णता से निकला. gA 
बालक. एक साथ ऐसे शीत को नहीं सह सकने से UAL हाजाता 
हें वा मर जाता है, अतः इस के दुःख से बचन क लिए चरक के 


es 


सिद्धान्तानुकूल वर्ताव करना चाहिये, तथथाः--~ 3 
gra चेबास्था नवमान्मासात्‌ सूतिकागार कारपत 
अपह AAT AT BAA प्रशस्तरूपरसगन्धाया भूमा 
प्राग्दारझदग्दारं वा ॥ To Alo No = | 
गभिणी के नवेम महीने से प्रथम ही सूतिकागार अर्थात्‌ जच 
के. रहने का मकान बनाना चाहिये ओर वह स्थान ऐसी भूमि में 
बनावं कि जिस में हड्डी व कंकर पत्थर न होवें और जिसमें सब 
ऋतु अच्छी रहें अर्थात्‌ जिस में शीत उप्णादि से बाधा न होवे 


% aa होते समय प्रसूता को गर्भिणी न. देखे क्योंकि उस के 
प्रसव के दुःख को. देख. कर घबरा जाने से उस That को भी स्व- 
SAT समय दुःख होता है । 

x तस्मादहितानाहारविहारान्‌ अजासम्पदमिच्छन्ती खी बिशे- 
a पजेयेत्‌ । साध्याचारा सात्मान्मुपचरेद्धिताभ्यामाहारद्विहा- 
राभ्याम्‌ ॥ Ao We He ८। 


aa $ = mee “i Se 
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A A LALA 


नीची जमीन न होवे, देखने मं मनोहर होगे 


से रहित जिसके समीप भी दुगेन्धि न हो औ 
चोतरफ़ मेदान हो ऐसी भूमि में वह गृह होना उचित है जिए 


र 
SN 


का पूर्व अथवा उत्तर की ओर हार ( दरवाजा ) हो वह अनमान 
बारह तेरह हस्त लम्बा व ६ सात हस्त चौड़ा हो, प्रमृता होने मे 
बहुत काल पूर्व से उसको लीप पोत कर सुन्दर श्रज्ञारित का 
GA क्योंकि तुरत का लीपा हुश्रा स्थान गीला रहता है, अतएव 
उसमे शीत cite आदि अनेक दोष होने से प्रसता व बालक को 
अनेक रोग हो जाते हैं उस से कितनेक प्रमृता व बालकों के प्राण 
भी चले जाते हैं इसलिए इस गृहादि सर्वे पदार्थों का सम्यक प्र 
बन्ध कर, एवं बालक होने पर 


अनेन विधिना अध्यद्ध मासमुपसंस्कृता विमक्ताहारा 
चारा बिगतसतका विधाना स्यात्‌ ॥ सञ्च ० शा० Hole) 
तथा ऊरध्वन्चतुभ्या मासेभ्यो नियमं परिहारयेत्‌ ॥!॥ 

भावप्रर ख०१ भा० ४५ 


. *॥ Se मास तक ओर विशेषतः ४ मास तक नियमानुसार 
ARG का अच्छी प्रकार से रक्षा करो, एवं प्रसता भी नियमानसार | 
el वत्ताव करे जिससे कि प्रहूता का शरीर न बिगडने पावे. एवं | 
१० [देन के वाद क्रमशः प्रसूता को पौष्टिक पदार्थ खवावे जिस से | 
उसका शरीर दृष्ट पुष्ट बालिप्ठ हो जाय, यदि इस विषय को अधिक | 
Sit को इच्छा हाय तो वेद्यक 'डाक्टरी के ग्रन्ोट्टारा वैध | 
डाक्टर स जानिये, यदि माता रागी हो वा उस के स्तनों में दूध | 
न हाय ता बालक का ( घाती ) थाय के समीप wee वह घाय | 
ऐसी हानी चाहिये 1१; a 
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समानवणी' यौवनस्थां जिवत्तामनातुरामव्यज्ञाभव्यसना 
मविर्ूपामविजु गुप्सामजुगुष्सितदेशजातेयामच्ुद्राम चद्र- 
कमणां कुले जातां वत्सलां जीवितवत्सां पु'वत्सां 
दोरधीमप्रमत्तामशायिनीं कुशलोपचारां शुचिमशुचि- 
HAL स्तनस्तन्यसम्पदपतामालि ॥ चर० शा० Boe 


जो लड़के के सदृश ( वश ) रङ्गवाली, युवावस्था वाली, रोग 
रहित हो ( dias ) लला लङ्गडी न हो, अब्यसनवाली अफीम 
मद्य तमाख आदि किंवा व्यभिचारांदि व्यसन से रहित हो 
कूरूपा न हो, निन्दित न हो, खराब देश की न हो, नीच, कृपण 
दरिद्रा, कूर न हो, कूर कर्म से रहित हो, कुलीन हो, बालक से 


a 


प्रीति करने वाली, जिस के लड़का हुए को थोड़े ही Reger 
हों और वह पुत्र जीता हो, दुग्ध जिसके अधिक हो, ( अप्रमा- 
दिनी ) गाफिल न हो, बहुत सोने वाली न हो, जो सब बातों में 
चतुर ( होशियार ) हो अथोत्‌ बालक को पालन करने में व 
सामान्यतः उस के ओषधि आदि करने में, उस को खिलाने में व 
उसको पूसन्न रखने आदि में निपुण हो, जो शुद्धता से पति और 
मलीनता से वैर रखनेवाली हो, जिसके स्तन लम्बे दुबले बहुत 
मोटे बुरे न हों, जिसका दुग्ध बहुत उत्तम सब रोगों से रहित 
हो, जेसे:-- 
अथास्याः स्तन्यमप्स परीक्षेत तच्चेच्छीतलममलं तन 
शडःखावच'भासमपृत्त न्यस्तमकीभावं गच्छत्यफनिलमतन्त 
मनन्‍नोत्प्लवते न सीदूति'वां तच्छुद्मिति विद्यात ॥ 

l go Ajo Fo ?o | 


A 


दूध को जल में डाल कर इस रीति से परीक्षा करे क्रि. जिस 
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` त्री ( धायी ) का दूध जल में डाला हुआ शीतल (ठंढा ) रहेगे 


जलमें डालने से मलीन, दुर्गन्धित न हो, जल में डालने से झि 
>>) 


का रङ्ग न बदल HAT जा काला पाला आद न हा, जलम 


डालने से जिस का खरूपशङ्क के समान (YH) सफेद रहे, ने 
जल में एकरूप होजाय, जिसमें झाग न आवे, जिसमें धागे धो 


~ 


से न हों, जो न तो जलेक ऊपर तरे न जल के नीचे बेठ जायझ 
प्रकार का दूध होना चाहिये, जो उपरोक्तगुणयुक्त धायी हो बह 
युक्ताह्वार विहारादि से उत्तम नियम में रहे क्योंकि यदि बहि. 


हैं, देखोः-- 
ISARA गरुमिभाज्यचिषम दोंष लस्तथा । 


दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततस्तन्पं प्रदुष्यति U 
- मिथ्याहारबिहारिणया दुष्टा वातादयः स्त्रियाः | 
दूषयन्ति पयस्तेन शरीरंव्याधयः शिशोः ॥ 
Wo शा. He १० 
जब थायी (गुरू) भारी, कठोर व विषम ada देश कार 


प्रकृति के विरुद्ध दोषयुक्त भोजन करती है तब उसके शरीर| . 


रोग उत्पन्न होकर दूध क्रो बिगाड़ देते हें और ।मिथ्याहार Fall 


SN A 


से बिगड़े हुए धायी के दूध के पीने से ( शिशु) बालक को A) 

रोग हो जाते हैं, Raga बदप्ईजनी धायी के मिथ्या आहा 

बिहार से अनेक बालक मर जाते हैं बालक को जो कुछ WTI) 
होते हैं बहुधा वे सब धायी के प्रमाद से होते हैं, अतः धायी गी 

हुत युक्ति से रहना चाहिये, एवं TA उस बालक को कमारा 


N S A Sal 


में रक्‍खे, वह कुमारागार इस प्रकार का. होना योग्य हैं, जै 
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बस्तु विद्याकुशलं प्रशस्तं रभ्यतमस्कं नियातं प्रवातेक- 
देशं दृढमपगतपशुद्णिष्ट्सृषिकापतङ्गः सुसंविभक्तस- 
लिलोलुखलवचेस्कस्थानस्नानभूर्मे मददानसमृतुसुखं 
यथप्त,शयनाशनास्तरणसम्पन्न॑ सुघिहितरक्षाविधान- 
बलिसंगलहोमप्रायरिचित्तं शुचिवृद्धवेयानुरक्तजनसम्पूरण- 
मिति | ATH शारी० He ८ | 
निवास करने के योग्य भूमि के जानने वाले कारीगरों 
( शिल्पियों ) का बनाया हुआ परशस्त उत्तम साबिस्तृत ग्रह हो 
बिस में कडा के साधन अथोत्‌ खेलने कूदने की चीजें भी हों, 
तथा वह स्थान मनोहर हों, जिसमें वायु के झोके न लगते हों 
किन्तु खिडाक्रियो से वायु आता हो, तथा वह गृह बड़ी ( दृढ) 
मज़बूत हो, जिसमें पशु, ai, बिच्छू, मूषे, पतङ्ग, कोडं, आदि 
दुष्ट arg न हों, जिसमें खेलने, बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने, जल 
रखने, औषध रखने औषध बनाने, खान करने q ( वचस्क ) 
पाख़ाना रसोई आदि के खान VAR यक्‌ हॉ आर पुष्पवाटिकादि 
| दमी जिसमें हों, जो सव ऋतुओं में सुखदायक हो, जिसमे किसी 
प्रकारका भय न हो और हवन सन्ध्योपासनादिका खान भी अलग 
बना हो उस में वृद्ध वैद्य होशियार डाक्टर आदिभी रखना चादिए 
-ये संक्षेप से कुमारागार का वणन किया, एसे कुमारागार म 
'संहित धायी के उस बालक को रकखे, यदि धाबी iS Gg आर 
ऐसा गृह न हो सके तो स्वगृह ओर माता तो है हो, अस्तु 
माता का दुग्ध बालक को बहुत गुणकारक हे इसलिए माता ही 
ee दुग्ध पेलावे, माता के दुग्ध न होने पर घायी a आवश्यकता हे 
क्योंकि माता के समान घाई का दुग्ध बालक को कदापि गुणकारक 
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होगा और उससे उस को ( मलोत्सर्ग ) दस्त भी आरा जावेगा | 


afte युक्तिस यथोचित बढ़ाते जाना उचितहे। | 
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नहीं हो सक्ता, माता के दूध पिलाने से बालक का Tiny] 


N 


~ SS ON कट A 


यदि उस से दस्त न आवे तो ३ तीन मासे एरण्ड का शुद्ध किया | 
हुआ तेल शहद में मिला कर डेढ़ दो घंटे के पश्चात्‌ दे इस पे 
दस्त# at जावेगा, जिस दिन बालक उतपन्न हुआ है उस दिन | 
यादे उस को दस्त न आवे तो उस को ( तसंज ) का रोग होत | 
हे इस रोग भें बालक का शरीर अकड़ जाता हे सब शरीर | 
बांयटे चल कर area खिंचकर हाथ पैर सुकड कर बालक | 
(Ëz) अकड़ जाता है इसको अठराए का रोग भी कहते हैं| 
इस रोग से बालक को बचाने के अर्थ दस्त का कराना आवश्यक | 
है साफ दस्त होने से बालक ऐसे ऐसे अनेक रोगों से बच जाता | 
है अतः पूर्वोक्त ओषधि से बालक को दस्त (विरेचन ) AR 
“करा देवे इस ओषधि से नवप्रसूता शिशु की कुछ भी हानि नहीं| 
होती बालक के दस्त साफ थांने की आवशयकता सर्वदा हे इसलिये | 
जब २४ घरटा म॑ दस्त न आवे ता एरंडी का तल शहद (AAA | 
अवश्य हा दे देव वा सधा लूण और बडा हरड घिसकर Arak) 
भुनगुना करके दे दे इस से भी दस्त आ जावेगा, धायी वा aÀ | 
दुग्ध के सिवाय ओर दूध वालकको हानिकारक है अतः जहां त | 
हो सरे दूसरा दूध न देवे यदि दूसरा दूध देवे तो गोके ताज़े दूध | 
तीसरा हिस्सा ताज़ा जल मिलाकर थोड़ा ब्रा डाल कर देवे | 
यद्यपि JAFN के न जानने वाला के सन्मुख. हमारा नाचे १ 
लख हास्यास्पद होगा परन्तु हम उस हास्य की परवाह न कर # 
WE बात यहां पर लिख ही देते हैं कि छोटे बालक को माता की. 


# JA जल बालक बड़ा होता जाय वेले २ परशड़ के तेल * 
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अही एक सम्मति है कि विवाह सम्तानोत्पत्ति के अर्थ ही किया . 
जाताहे, तो बस इससे यह बात सिद्ध हुईं कि जब स्त्री पुरुष सन्ता- 
नोथत्तिके योग्य हों तभी विवाह करना चाहिए क्योंकि वाल्यावस्था 
में विवाह करने से श्रनेक प्रकार की हानियें होती हैं प्रथम तो 
बाल्यावस्था में विवाह होने से विधवा दद्धि होती हे क्योंकि जितने 
बालक शिशु अवस्था में मरते हैं उतने कुमारञ्चवस्था में नहीं, [और 
जितने कुमारावस्था में मरते हैं उतने किशोरावस्था में नहीं और 
जितने किशोरावस्था म॑ मरते हैं उतने युवावस्था में नहीं, यह बात 
मनुष्य गणना (खानाशुमारी) से सबको ज्ञात होसक्ती हे और सृष्टि 
क्रम ( कानूनकुदरत ) से भी देखें तो स्पष्ट हे कि ( आम्र ) आंबके 
जितने बडेर लगतेहें उतने सबके सव केरिय नहीं होसक्ती अके भी 
(मोर ) बडँर ज्यादा गिरते हैं उनसे कम चोटीर केरियें उनसे कम 
कुछ बड़ी और जो (गदर) आंब होते हैं वे बहुत कम गिरां wae 
कारण यह कि XAR आम्रादि फल व मनुष्यादि प्राणी तरुणावस्था 


~ 


को प्राप्त होते हैं वैसेर वे मो होजाने के कारण से उनको. शीता: 
तप वात हानि नहीं पहुँचा सक्ते किन्तु वे शीतातंप वातं कों सम्यक्‌ 
सहन कर लेते हैं और बालके का कोमलाङ्ग होने से उनको कठोर 
शीतातप हानि पहुँचा देते हैं तथा तरुण मनुष्य के aed वालक 
स्वशरीर संयमानादि से अपनी यथावत्‌ रक्षा नहीं कर सके हैं, 
इत्यादि अनेक कारणां से लड़कपन में बालक बहुत मरते हैं यदि 


विद्पाग्रदणादीनर्थान्‌ २ कामं च योवने ३” वात्स्यायन काम Go 
are २ बाल्यावस्था मे चिदथाध्ययन करे ओर विषय तो युवावल्था ही 
में करे आर युवाबस्था स्त्री को सोलह वर्ष के पश्चात्‌ ही होती है, देखो- 
: _ बोडशयाबिक यावत्‌ aed तावत्यवत्तेते ॥ हारीत ae शारीः 
Team Rio २ 


cn 
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` विवाहित लड़का मर गया तो लड़की का यह जन्म ITS | 


वेश्या होकर किसी शहर A बटा हुई उभय कुला का लाउजत करती 
हैं ओर जो.विवाह म॑ दाना वर वध क पुरुषाओं का धन व्यय हाता 


>में पूण श्रम करने से शाक्ते का बहुत व्यय होता है और दूसरे पश 
ah से अमूल्य: वीय्ये का नाश होता है इन दोनो शक्तियों का 'ए% 
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१३० पुरुषार्थे पुकाशः । 


और ( बलवानिन्द्रियग्रामो विहांसमपि क्षति ) इस सुवात के 
अनुसार विधवा आजन्म जितेन्द्रिया न रह सकने क कारण से दोनों, | 
कलो को कलङ्क लगाकर घनादि पदाथ का लेकर केसा हल | 
मुसलमान ईसाई मूसाई कसाई के साथ अग जाती हें, अथवा 


वह व्यथै जाता हे, दूसरे बाल्यावस्था में जिन बालक बालिकाओं | 
क्रा ब्रहमचय्यै नष्ट होजाता हे वे फिर कभी AAA नह पाल सक्त 
इससे बडी बड़ी हानियां होती हैं, तीसरे बाल्यावस्थाम विवाह करने 
से उनका पढने में मन नहीं ATA, चोथे छोट बालक होन से | 
वैवाहिक मंत्रों के अर्थ को.न जानने से गृहाश्रम के करेव्या से | 
वंचित रहते हैं, पांचवें वर कन्या की इच्छा से वर कन्या का विवाह | 
न होनें से दम्पती का परस्पर विवाद ( लड़ाई ) आदि हात! 
है उस से माता पिता का दूषण समभ कर माता पिता 4 
बालकों, का हेष होजांता है, बोटी लडकी का विवाह कर देने मे | 
बाल्यावस्था में ही उसके बालक होजाने से वह अपने बाल बरच | 
का ठीक ठीक रक्षण ( हिफ़ाज़त ) व शिक्षण नहीं करसक्ती क्योंकि | 
वह तो अपने आप ही बालिका है, एवं पिता भी बालक होने के | 
कारण खसंतानका पोषण पाठन रक्षणादि नंहींकरसक्ता,सातवे वह गृह | 
कृत्य भी नहीं कर सकती तथा बालक का भी बारह वर्षे के वय ar? 
वर्ष की वय तक ही मुख्य विद्याध्ययन काल हे इधर तो विद्या IA 


साथ (व्यय) सञै होजोन से इस देशवासियों की अनेक दातियां दी 
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रही हैं, अहह ! आज हमारे इस देशकी. दुर्दशा पर कोई कुछ कथन 
करतां है तो अविद्दान्‌ तो सुनते ही नहीं परन्तु जो उत्तम विद्वान 
व बुद्धिमान्‌ सुवक्ता (व्याख्याता) पत्रसंपादक देशकालज्ञादि अनुभवी 
तत्ववेत्ता हैं वे भी देशादशा की बात पर सम्यक्‌ ध्यान नहीं देते हैं, 
हम इस आय्योवते देश के प्रत्येक प्रान्त की तरफ़ दृष्टि देकर देखते 
हैं तो एतदेशवासियो की यह दशा देखने मे आती है कि मनुष्यों की 
( निरसाकृति ) फीके चहरे शरीर दुर्बल व निर्बल व निस्तेज परि 
माण में ( हस्व ada वामन ) छोटे, हडिये निकली हुई, ale 
अदर को बेठी हुईं तथा शरीर में AAS अनेक रोग लगे हुए आर 
बहुधा [ प्रतिसहसू ] हजार म नव सा निन्‍नानव AGT का अका- 
लमृत्यु होता हैं, इस शारीरिक दशा को छोड़कर मानसिक दशा की 
ओर देखते हैं तो मनुष्यों में बुद्धि की हीनता झन कॉ रम्यता 
विद्याविषय में केवल विचारशून्य निरथेक शुकवत्‌ घाषमात्र ब हृदय 
दौर्बल्य पराधीनतादि अनेक दोषग्रस्त दशा. दिखलाई देती हैं, एव 
आचरण व नीति आदि के विषय में देखते हैं तो. केवल मूठ बल 
कपट पाखंड दुष्टता धृष्टता उचकेपन लुचेपन मसखरपन लबारी 
गतानुगातिकतादि अनेक मकार की दुष्टताय फल रहा 6) पला ई | 
भारतवर्ष की व्यवस्था को देखकर विद्वान्‌ मनुष्य इस्के निदान को 
देखने की चेष्टा करते हैं, TR: 
कारणा भावात्काय्यो ऽभावः ॥३॥ वंशे° अ० १ आ०१ | 
विना कारण के काय्यं कभी नहा हा. सक्ता, इस लिय इस देश- 
“दशा का मी कोई कारण अवश्य होना चाहिय) इस [नल 3 
, विचार करने से साफ मालूम होता हे कि इस देश क ST का 
आदि मूलकारण वालविवाह है इस्को मायः सभी विद्वान्‌ जानते हे 
जब तक यहः भयंकर रोगः भारतवर्ष से. नहीं. निकाला. जायगा तब 
तक भारतीय प्रजा कभी सुखी न होगी, इसलिए हम भारतबा शि यों 


bd at GE © free ee fn et EO | 
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बार्थ करें, हमं पूर्व लिख आये हैं कि विवाह सन्तानोत्पत्यर् है | | 


is (S c \N Ww रो र्‌ 
विषय म सव सत्शास्त्र प्रमाणभूत च काय्यदा हात ह अर मुख्य | 
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~ A AA AUAA ~ oes | 
से सावेनय निवेदन करते ह कें इस राग का WAAAY आप पुरू. | 


n A 


सन्तानोत्मात्ति के योग्य # दम्पती कितने वय में होते हैं इस बात 
को वैद्यकशास्त्र से निणुय करना चाहिये क्योंकि यह विषय वैद्यक 
का ही है वैद्यक के विषय को स्मृति से निर्णय करना टॉक नहीं | 
ओर जो वैद्यक का विषय स्मृतियों में होय तो भी वेचक से स्मृति 
विरुद्ध हो तो स्मृति को श्रमन्तव्य मानना योग्य हे क्योकि स्व २ 


करके वैद्यक का विषय तो पत्यत्त है, जेसे aay म॑ लिखा है कि 
अमुक कट ऑपधि के खाने से मुख कड्या होगा उस के खाने से | 
मुख SEA होताही है, उस ओषधि के कटत्वप्रंभावको रोकनें के | 
लिये चाहे कितर्नाही स्मृत्युक्त प्रांयश्चित्त करे परन्तु ae वैद्यकशास्त्रोक्त | 
अोषघि का कडुग्रापन कभी दूर नहीं होसक्ता, इसी प्रकार शारीः | 


रिक विवाहादि विषर्या में भी वेद्यक से विरुद्ध स्मृतियां के अनुकूल | . 


वतोव करनेवाले कृश TATA अल्पायु भ्रकालसृत्य आदि अनक | 
दुःख क भागा अवश्य हागे, जब वद्यक मन्था क बनाने वाले भा | 
हमारे हा महष सवात्कृष्ट हुए हें फिर उन महानुभावा की आश. | 


के 1वेरुद्ध ATA करने स हानि कयां न हो जब हमारे हिन्दू भाई | i 


धन्वन्तरि को इश्वर का अवतार मानते हैं तो फिर उनके वचन फें | 
विरुद्ध अपने आचरण क्यों करते हैं, हम हिन्दू भाइयों से पुनरपि | 
निवेदन करते हे क्रि सन्तानोत्पत्ति आदि शारीरिक विषय में चरक 

श्रुतादिक को आज्ञानुसार वताव आप लोग किया करें, इस विषय 
में धन्वन्तरि आदि परम वेद्यां की यह सम्मति है, कि;-- 


“wae विषय को गृंहस्थप्रकरण मं देखो) _ :: 20 
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Aww 


अधास्मै पञ्चर्विशतिवर्घाय घोडशवषां पत्मीमाबहेत्‌ 
पित्र्यबमीथेकामप्रजा! प्राप्स्यतीति ॥ सुश्रूळ्शा०अ०१०) 

पञ्चीस वर्ष का पुरुष आर सालह वषं का स्त्रां का विवाह दानी 
चाहिय उस पूर्वोक्त दम्पती से उत्पन्न हुई सन्तति हा माता पिता 
की सेवा और धर्मार्थादि के सम्पादन करचे A समथ हाती हैं, A 
जिये पर्वोक्तं BAA पर ही t- 

सगोजान ४ मातरसपिऽ्डान्‌॥ ५ ॥ 
गोशि० To Qo To ३ Hho zt 

माता की छठी पीढी ओर पिता के गोत्र की लडकी का चाड 
कर!-- 
बद्धिहपशीलखलूण सम्पत्ता मरोगासुपयच्छेत्‌ ॥ २.॥ 
; JIo To Bo १ Mo ५॥ 
` as रूप शाल लक्षणुयुकत रागराहत कन्या से ही विवाह करना 


' योग्य हे,प्रयाजन यह हे TH सदश रूप रग मुश कस स्वभावयुवत 


वर ओर कन्या परस्पर परीक्षा करक विवाह करं, Well करक lA- 


बाह करने से यह फल हाता हे ।के:-- 


दा गही aa us स्तीलक्षणवती थदि तस्मास्सुखसे- 


TEIA लक्षणमीक्षपत्‌ ॥ १॥ | 
शोभि०ग० स॒०प्रपा० Rie १ के सत्र पर की कारिका | 


यदि पुरुष को स्त्री. लक्षणवर्ती मिले तो पुरुष सवदा सुखी 
रहता हे, इसलिये प्रथम कन्या के लक्षणा की परीक्षा करें, एद 
कृन्या भी वर के लक्षणों की परीक्षा करे जेसे!--- . 
ययोरेव समं वित्ता. ययोरेव समं कुलम्‌ ॥ 
ANAN विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः॥।३०।।पच ० सन्त्र 
-जिन का समान ही वित्त हे. और समान ही कुल है उनका 
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Ne A 


परस्पर विधाह ओर मैत्री होनी चाहिय इस स विपरीत गुण | 
स्वभाव कुल वित्तादि युक्त मनुष्या का विवाह ANS सम्बन्ध होने | 


से वे परस्पर दुःखभागी होते हैं, इसलिये समानधमेवांला का है| 
परस्पर सम्बन्ध होना श्रेयस्कर है जेसे आज कल के दुष्ट लोग ह| 
वर्षे की लडकी का साठ वर्ष के बुडढ़े के साथ विवाह कर देते है| 
वह महाञ्जनर्थ होने से सवेथा नहीं करना चाहिये, एव स्त्री पुरष 
के अनेक विवाह भी न होने चहिये, किन्तु प्रत्येक स्त्री पातित्रत| 
' धमै पाले और प्रत्येक पुरुष भी एक्‌ पत्नीत्रत पालन करें, एक Te 
पत्नी की विद्यमानता में स्ती हितीय पाते और पुरुष दूसरी स्त्री 
किया करें, एक स्त्री वा पुरुष के जीते रहने पर किसी निमित्त वि. 
शेष क विना SA [विवाहू करना AT विरुद्ध ओर महा हानिकॉ' ! 
| RH, देखो वेद म॑ लिखा ह [के ; 
|... च्यक्रवाकेव दस्पती 1६४) अथवे०कां० १४अनु० श्व०१३ | | 
____ जैसे चकवा चकवी का जोड़ा ही रहता है ऐसे ही स्त्री 7 | 
क्रा भी जोड़ा होना चाहिए अनेक विवाह करने में शरीर से S| 
अल्पायु विद्या आदि उत्तम गुणों से रहित, गृह में नित्य Fe) 
[लड़ाई भागझ] दरिद्रता निर्बल सन्तति व्‌ प्रोपकारशून्यता | 
भ्यतादि अनेक हानिय होती हैं, एवं शिष्टाचार से एक स्वी की 
| बिद्य॒मानता में वच्ध्यादि निमित्त विशेष के विना mala स्त्री (| 
|: बिवाह करने का भी निषेध पाया जाता हे, तद्यथा:- 
| `` कृतदारोऽस्मि भवति मायेयं दयिता मम्त । 7) 
| | त्वद्विधानां त नारीणां Azar ससपत्नता.। > be 
| ॥ | घा०रा०अरण्यकां ० स० ६? 
| | 'जब रामचन्द्र महाराज सें शूपणखा; ने कहा कि मुझ से Ae | 
| ARE करे तब रासचनद्रजी-ने उत्तर Ray wm. Na विवाह १ 
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लिया है देख यह सीता मर पास विद्यमान हं एक स्त्री क हान 
पर पुन; छितीय स्त्री से विवाह करने से ( सपत्नता ) सोत के 
दुःख से पुरुष दुःखी होता ह, इसालए एक स्त्रित ही पुरुष को 
पालना चाहिये, इत्यादिक वाक्यां से स्पष्ट हे कि पूवकाल में 
एकही विवाह करते थे, विवाह के प्रसंग से हम यहां पर विवाह 
शब्द का भावार्थ ओर विवाह करने की आवश्यकता का VAT 
निरूपण करते हैं, वि उपसग पूवंक वह प्रापणं धातु स॑ IAT 
त्यय करने से विवाह शब्द सिद्ध होता है आर पूण ब्रह्मचर्य T- 
लन करके विद्यादि उत्तमगुणयुक्त होकर युवावस्था में वादेक व लौ 

किक नियमानसार कुमार कुमारी का पाणिग्रहणरूप जा सम्बन्ध 
विशेष होता है उसको विवाह Bet हैं और इस विवाहू करू ग 
आवश्यकंता इसलिए है कि विना विवाह के सन्तानात्पचति सन्तान 
रक्षा आदि गृहाश्रम के प्रबन्ध व तज्जन्य सुख भी ATAU की नहीं 


| होसक्ता है, इसलिए वैदिक वैवाहिक मंत्रोक्त नियमानुसार विवाह 
| करना योग्य है, विवाह के नियम वैवाहिक मंत्र में देख लेना 


चाहिये जो कि अथवंवद १४ Alo व Ro qo Ho ८ म liT- 
मान हैं, इन वैवाहिक मंत्रों का तात्पय्ये यहाँ हे कि वर कन्या T- 
रस्पर नियम करले कि हम दॉर्ना जब तक जात रहेंगे तब तक छल 
कपटादि सब दुष्ट व्यवहारा को छोड कर परस्पर प्रीतिपुर्वक वतीव 
करेंगे और गृहाश्रम के काय्य में वद्ध पारकर होकर किसी प्राणी 
को पीडा न देते हुए गृहाश्रम के काय्या a संसार के उपकार 
करने म यथाशाक्त अहानश उद्यत रहंग, इत्याद | 

9 १९ 2 इस विवाहाविषय मं हमार पूवजा ने वर कन्या क॑ कवल वय 
आरोग्य का ही विचार नही किया है किन्तु विवाहोत्तर जिन जिन 
दार्थों के होने से दम्पती को लाभ ओर न होने से हानि होती हे; 
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तथा जिसके विना गृहस्थ का निर्वाह ही नहीं होसकता हे उस 
भी उन वीतराग मद्दात्माओं ने परोपकारषष्टि से सम्यक्‌ ay! 
करके स्पष्टोपंदेश कर दिया हे, आप जानते हैं किः- 

न गह गहसित्याहुग हिणी गहसुच्यते ॥ 

तथा हि सहितः wart परुपाथीन्समश्नले॥१॥ 


mio To Fo १ Flo २ Ho W 


` 


` जब पुरुष का विवाह होजाता है तभी से वह गृही होजात 
है-ओर जब से वह गृहस्थ होता है तभी से उसको अनेक पदांगे 
की आवश्यकता होती है ओर सांसारिक पदार्थ सवे धनाधीन हैं, 
इसलिए पाराशरस्मृति Mo ४ शुक्रनीति Bo ३ तथा यमस्मृति 
आदि अर्था मं भी धनयुक्त वर से “विवाह करना लिखा है, झं 
जगत्‌विदित आदि छन्दोविद्याम्रचारक महामुनि पिज्ललंजी ने परप 
वेदाङ्ग पिंगलसत्र में लिखा है किः-- | 
धी श्री RA ॥१॥ aro १ दिंगलस० | 
इस सूत्र पर हलायुध की वृत्ति एसी है “अध्यघनाद्धी भवति) 
-घस्य भीस्तस्य श्रीबु द्विपृ्ेकस्बाङिभूलेः यस्य site| 
स्त्री अथमुलकस्वाद्गाहस्थस्प” इलि ॥ 
प्रथम मनुष्य विद्या पढ़कर बुद्धि को बढावे फिर बादवे हारा. 
न्यायपूषेक विविध व्यवहारा से धनोपाजेन करे पश्चात्‌ .विवाह को 


है ओर विना. धन के गृहाश्रम का सेवन कभी नहीं होसकता, गो 
नुष्य वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध. बाल्यावस्था में विवाह करते है 


कलवा होजाते हैं और अपना यह लोक . परलोक ae देते हैं| हु 
अतः हमारा स ममुष्या aay निवेदन है कि इस बालविवाह 


APEN 
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Aaaa से अपने आप वचके ओर अपने वाल बच को बचाकर 
इस मनुष्य जन्म के धर्मयुक्त सब सुखों को भोगेंगे, हां इस बातको 
हम मी मानते हैं कि यदि कोई अपने लड़के का 9८ वर्ष तक आर 
लडकी का२४ वर्ष तक विवाह न करे तो इस समय में एक साथ 
ge वर्ष की अवस्था के पुरुष को कन्या मिलमा ओर २४ वर्ष की 
N A A ~ AK as 
अवस्था की कन्या को वर मिलना . दुःसाध्य ही नहा E [HY 
असाध्य सा ही प्रतीत होता है ओर जिन के माता पिता का 
हि Ç 
ब्रक्षचय्य ठीक नहीं है उनसे एकसाथ ऐसा उत्तम AAA पालन 
करना भी काठिनतम है परन्तु TH AMAA को कमश! बढ़ाते २ 
ga: ga पीढ़ियों के वाद उत्तमोत्तम ब्रक्षचय्य को प्राप्त होगा 
सर्वथा संभव है इस वत्तभान दशा में प्रत्येक लड़का पच्चीस वर्ष 
; ळे = ‘ शतै; शुम + 
शर लडकी १६ वर्ष से इघर विवाह न करे तो पुनः श? शरै? 
x ; A EN 
उत्तम ब्रक्षचय्यै को प्राप्त होसकते हैं, अतएव इसी क्रम को सब 
मनष्य अवलम्बन करें तो श्रत्युत्तम दै जैसे वैद्यक शास्त्र का सिद्धान्त 
है कि २५ वर्ष से न्यून वय में पुरुष विवाह न करे, ऐसाद्वी मनुभी 
के २५ वष स Baie 
का मी सिद्धान्त हे किः 
कामा = 
` बतप्रमायषो भागसुषित्वाद्य शुरौ दिज:॥ | 
द्वितीयमायुषो ari कृतदारो गृह बलं (॥ मवु wor § 
' रथम आयु का चौथा% भाग २५ वर्ष तक गुरु के पास नि- 
a (S NN » रंफे 
आस करके आयु के द्वितीय भाग अर्थात्‌ २५ वे में विवाह क 
गृहस्थाश्रम में निवास करे वैदिक सिंद्धन्तानुकूल 
re Te ee o ae त्य वि ex 
.. @ पश्येम शरदः शतम्‌ ।१। ध्यथ० का० १६ ace ६७ इत्यादि | 
विक प्रमाणो से सिद्ध है कि ages की १०० सौ वर्ष को आयु है za 


e ` SS 
` चत AST भाग २५ Teta TT ही होते हं। 
i i gn 
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Re. o पुरुष थे प्रकाश: | 


ब्रह्मचारी गहस्थश्च वानप्रस्थो यतिह्तथा | 


एल WIAA AA SCAT ATA AGL, [८७मनु० श्र ०६ 


: 9 ब्रह्मचय्ये गृहस्थ वानप्रस्थ आओर.संन्यस्त ये ४ आश्रम हूँ 
aquai sagt वेदस्म्रतिबिधानत; | 
गहस्थ उच्यत श्रेष्ठ: स घ्रीनेतान्विर्भात हि leel 
मन ० Bo ६ 
इनः चारों आश्रमों में वेद ओर स्मृति के विधान से गृहस्थ हैँ 
श्रेष्ठ है क्योकि -गृहस्थ ही सर्वाश्रमियों का पालन करता. है और 
पालन करने में गृहस्थ को अनेक कार्य्य . करने की आवश्यकता 
हाती.है. और: - - . । 
ATTA काय्यंसादः ॥३॥ घश ० No ४ Myo |) 
इस महरि कणाद के वाक्यानुसार प्रत्येक काय्य अपने अपने 
कारणा. से होते हे वे कारण तीन प्रकार के हैं जेसे समवायि कारण | 
असमवायि कारण ओर निमित्त कारण, इन afar कारणों के बिना | 
कोई भी कार्य्य नहीं होसकता जैसे पट के बनाने में (पट का) | 
समवाये कारण ( तम्तु ) सूत के धागे हैं और असमंवायि कारण |. 
उन तन्तुओं का संयोग है अर्थात्‌ उन धागों की जो आपस में |. 
मिलावट है,उस- मिलावट: को ही असमवायि कारण कहते हे, | 
एवं तीसरा. निमित्त कारण होता है यह निमित्त कारण भी | 
गौण ओर मुख्य भेद से दो प्रकार का है जैसे पट (कपडे) के | 
बनाने में देश, काल, आकाश, दिशा, aaa, संख्या, परिमाण, | . 
|. TARE, विभागांदि गोण निमित्त कारण हैं और कर्ता, इच्या 


oii Noo 


` % चतुर्णामाश्रमाणाञ्च गार्हस्थ्यं AJT ॥ २२॥ बा० रा? 
| | Se Fio Ko १०६ | यथा मातरमाधित्य सर्वे जीवन्ति saa: [एवं 
| गाहेस्थ्यमाश्रित्य वत्तेन्त इतराश्रमाः । ६ । भारत शांतिपर्व अ० २६ 
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गृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ | १३९ 
प्रयत्न, । 


नभ 
प अनुभव, तथा पट के बनाने की सामग्री तुरी a पट 
के मुरू 


TAAT कारण È इन मुख्य निमित कारणा म भी. कत्ता 
JSA TUA PRUE क्योंकि इच्छादि सर्व पार्थ कत्ती के ही आधीन 
रहत €, इन तान कारणा के विनां कोई भी कार्य्य नहीं हासक्ता, 
इसलिए इन ताना कारणो को ध्यान में रख कर ब॒द्विपर्वक प्रत्येक 
काय करना योग्य है, सर्वे कायी के करने में मनुष्यों को. प्रथम 

कार्य्यो का विभाग करना समुचित है जिससे मनुष्य “कार्य को 
AMAL कर सक मनुर्प्या को अपने सम्पूर्ण आयु के कर्त्तव्यो की 
निम्नलिखित षट्‌ विभागों में विभक्त करना चाहिये, जैसे १ आल- 
रक्षण २ जीविका ३ सन्तानसंरक्तण ( संगोपन ) 9 समाजसंस्था 

-४मनोरंजन ओर ६. इंश्वरोपासना, इन कत्तव्य का, क्रमशः करंना 

चाहिये, इन कत्तेव्य कर्मो में छठे कर्त्तव्य को छोडकर पर २ की 

[ | अपेक्षा पूर्व २ का कत्तव्य श्रेष्ठ होने से क्रमशः इनको एक दूसरेंके 

' ` पीछे करना योग्य हे इन कत्तेव्यो के यथार्थ महत्तव को नै जानने से. 

* अनेकं मनुष्य किसी उत्तम वा. ` अधम- एकदेशीयं - कार्ये ` में अपना 

` अमूल्य मनुष्यजन्म नष्ट करदेते हैं जेसे.कितनेक मनुष्यं कुच विधी- 


४ | ` भ्यास करने से ही अपने का कृतकृत्य मानत है कितनेक लोग घन 


| ` संचय करने को ही परम पुरुषार्थ समभते हैं कितनेके मनुष्यः 
| “लोगों को दिखाने के लिये अपना सर्वस्व नाश करके परोपकार 
करने से अपने आप कों कृतकार्य मानते हैं कितनेक केवल स्त्री 
पुत्रादि के मोह में निमग्न होकर तदाराधन में हीं मनुष्यजन्म. की 
साथैकता मान लेते हैं ओर कितनेक मनुष्य केवल “यावज्जीचेत्‌ 
सख जीचेइणं कृत्या ga पिबत्‌?” के उदाहरण को सुफल 
करने में: हीं अहर्निश लगे रहते हैं,एवं अनेक मनुष्य तीथाटनम और 
कोई२ असदुपासना म॑ लगे रहते हैं, इन सात प्रकार की पहृतियों, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० षुरुषाभे THT | 


नष्य अपने २ कत्सेब्याभिमान में निमग्न होकर दूसरा की वाती 
ती नहीं श्रवण करते परन्तु इन सब मनुष्या का कत्तव्य एकदेशीय 
होने से अमानंनीयहै क्योंकि जो प्रथम श्रेणी का पु हैं वह पुस्तक | 
बांचने से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता पुस्तक GALS 
संसार के सर्व पदार्थ उसको ऐसे अमंगल व भयकर प्रतीत होते हैं | 
जैसे जङ्गली पशु को नगर के पदाथ, पुस्तक घोड कर जरां भर 
बाहिर निकला कि वह बावला सा बन जाता है माना उसका R | 
संसार कुछ हे ही नहीं, एव ससार का दृष्टि म॑ वह नहीं है, एप | 
पुरषो को संसार मे कोई भी पदार्थ रमणीय प्रतीत नहीं होता किग | 
Raggy केवल पढे पशु होते हैं TH पुरुषां से संसार को कुक भी| 
लाभ नहीं होता, ऐसे पठित पशु संसार में तथा विशेषतः इस मे|. 
aad देशमे बहुत विद्यमान हें,अस्तु द्वितीय श्रणीके मनुष्य लाम | 
होने से धमीधर्म-की ओर दृष्टि देकर केवल कोडी २ ASH 
हो वे अपना परम धर्म मानते हैं परन्तु संसार में क्या २ कार्य | 
रहे हैं ओर हमारा कत्तव्य क्या हे इसको. Al उनका लवलशुर्म | 
भी ध्यान नहीं होता अपना आत्मरक्षण वे नहीं करते. सन्तान gil 
विद्याभ्यास वे नहीं कराते विद्या की बात को वे नहीं जानते यि । 
'उनके सम्मुख न्याय वेदान्त व्याकरण रसायनविद्या कला कौशल | 
पदार्थवि्या आदि की बात करोगे तो वे कहेंगे कि ये चीजें. | 
MEHL की दुकान पर कितने पेसे सेर बिकतीहें उनका काम केव 
धन संचय करना है, ऐसे दोग केवल धन एकत्र करन वाले थ 
मजर होते है, अतः उनका जन्म भौ 'निरर्थक ही है, तृतीय शरण 
मनष्य एक प्रकार के परोपकारी होने से किसी अश में झु त 
की दृष्टि में वे अच्छे होंगे परन्तु वास्तव में. ऐसे. पुरुष gaa | 
होने से waren अधमा हैं, देखो मनुस्मृति में लिखा दै 
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गृहस्थाश्रम षक़रणम्‌। | १३१ 


शक्तः परजने दाता स्वजनं दुःख जीबिनि | 
ू मध्वापातो विषास्वाद; स घम्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥ 
| सन० झ० ११। 
नष्य अपने माता पिता भाता भागेनी A पुत्रादिका का 
न करक लांकयशाथ धन को परमाथ A लगा aa 


है वह प्रथम तो लौकिक यशरूप मिष्टस्वाद कों ri हैं, गा 
जः 
इश दःख होता हे कयी 
परिणाम अन्त में विष के स 
उ सको परमार्थ समभा है 


qg वित्त था वह एक बार उस न॑ (जि p 
उस में) लगा Ra पुनः अपने आ भीख मांगने ल ee 
लडके भखे मरते चोरी आदि कुकर्म करत हैं, गृह मं नि > हे 
| बना रहता है इस का परिणाम AIA यह होता है 1 i 
विष खा के सों रहते हैं अथवा बाबाजी बन फर THAR T 
बालबचे विद्याहीन दान T ही सी i ee ळी 
ती हैं संबन्धियों में वे ओर Wale OF 
हे योग्य नहीं रहते, शाक्ते A What es 
"करने से ऐसी Gaul हाती हैँ ईस 9 
तरिक्त और कोई भी परोकार नहीं Fe सक्ता, भव 
य के मनष्य केवल स्त्री पुत्रों के माजा के 
आय नष्ट कर देते हैं. धनापाजन ब नहीं कर सक्त, अ a 
नहीं. जानते सन्तानसंरक्षण वे नहीं कर सक्ते, एवं संन्तान 


में अन्य किसी कास्यं को वे ` 
वे नहीं. कर सक्तं ससार 
ब परोपकार .वे नह 5E 


ऐसे पुरुष भी के 

सत्रेण पुरुष नहीं कर सकत È pe 
हैं, अब पांचवीं श्रेणी क॑ मनुष्य -ता केवल राक्षस हैं इनकी स्थिति 

यीय शोचनीय. है वे मूढबुद्धे निप्कवल जगत्‌ क हानि ही करते 


हैं, अन्य प्राणियों को दुःख देकर अपना IAAT सिद्ध करनाही ये 


जोम 
quad पालन 


a 
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अपना मुख्य कत्तव्य मानते हैं यदि सब संसार के मनुष्य ऐसी द 
प्रकृति के हो जाये तो एक दिन में महाप्रलय हो जावे, जब | 
दूसरे के धनादि पदार्थ को छल कपट दम्भ पाखण्ड अन्याय बलं. 
त्कार से हरण करने लगजायें तो फिर संसार में कोई भी क्षे 
रह सकता है, इसलिये पंचम श्रेणी के मनुष्य अत्यन्त अधम और | 
संसार, अरण्य को दावानल हैं परमात्मा ऐसे राक्षस दुष्ट मनुष्यों का | 
'किसी को दर्शन न करावे, वेत्तेमान समय में इस ५ श्रेणी के मनुण 
बढ़ते जाते हैं हम नहीं जानते कि देश की क्या दशां होगी पर 
मातमा कुशल करे, ६ श्रेणी. के लोग Tea से आजन्म तीथों छे 
-निमित मांगते खाते फिरते हैं चाहे वे वेषधारी हों वा वैसे ही ह| 
इन को हम;-- . a जा 
¬> त मृत्युलोके भुवि भारभूता | 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ १२॥ भतत ०] 
मनुष्यों की श्रेणी में नहीं गिनते किन्तु वे केवल संसार के लिये | 
दरिदतारूप रोग हैं इस रोग की ओषधी इन को यूरोपबत्‌ उद्योग 
म लगाना ही है, एवं जो लोग परमात्मा की सदूभाक्ति में ही तत्पर 
| ee air es SESS STR नहीं करते वे भी सबा | 
-प्रशसः ते परः नो SNe 
| लक हर के अल तला का मह कसे सा | 
| अक WAS का गूहण BUH संसार का TT | 
'कार नहीं करते यह उन की महाकृतव्नता. है, 
एस व्यवहार कपि न करने चाहिये, यदि वास्त 
सब के, गये 
| ;६.कते 


अतः; मनुष्यों को | 
NINA > 
सब मनुष्य ऋविया की गोद में से हुए है जब हक यह 2 
ज जी 0 9 8 हुए हैं जब ,तक पूर्वोक्त 
NSS नहीं करेंगे तब तक. वे अविद्या को.नीद गे. 
EL, अतएव पोत ६. कर्तव्यों को यथाक्रम सेका 


l चित हे ca N 2 
¦ समरित है इन ety से प्रथम कत्तेव्य आंस रक्षण है क्योंकि. 


= Bus ` ME >. 
EA ‘ a 7» > % - ENN A 
| र्ट me ४0 '४ . 
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आत्मरक्षण के विना शरीर आत्मा का वियोग होजाने से शेष FIA 


| 
| नहीं हो सक्ते, इसी हेतु से चरक में लिखा किः 
|: 
कै. mA धनषणा परलोकषणेति आंसान्हु ख- 


स्वेषणाना प्रांणुषणा तावत्‌ पुर्वतरमापद्यत | 
कस्मात्प्राएपरित्यागे हि संबपरित्याग: ॥ 
चरकसचछ० Ba ११। 
प्राण्‌, धन और परलोक इन तीनों एपणाओं [ कामना ] में 
प्रथम प्राणैषणा करनी चाहिये, क्योंकि प्राण के पारित्याग से इन 
सब का नाश हो जाता है, एवम्‌ ¦ 
घमीर्थकाममोचाणां छाणा;# संस्थितिहेतवः | 
तं निघ्नता faa हतं रचता किन्न रक्षितम्‌ ॥१३॥ 
fzo मि० १। 
धर्म अभ काम और मोक्ष इन सव का कारण TAT है 
` जिसने अपने प्राणों का नाश किया उसने सब पदार्थों का. नाश कर 
“दिया और जिसने अपने माणों की रक्ता की उसने AAT की 


gH if रक्षा की, इसी प्रयोजन से वेदी मे मीं अन्य सब कव्या सं 
क्ति ip à ARAT ही करने का सब मनष्या का परमावश्यकता दशाइ ह ' 
उप्रः | 

2 जैसे - 

ay न्त्रणात्मान परिधापयाय ॥ ५१ ॥ 

[तो ; yo Flo १२ Ado २३० Yc 1 
a # माणेन विश्वतोवीय्य देवाः सूय समेरयन ll ७॥ Wade का 
रन ३ urge ६ व° ३१ विद्वान, लोग आणो से ही सर्वव्यापक परमात्मा 


को जस लेते ह । 
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[ क्षत्वेण* ] षनादि पदार्थों से [आत्मानं] आत्मा कौ [ परिषा- | 
qaa ] सम्यक्‌ रक्षा करो, इसी प्रकार मनुस्मृति में भी लिखा | 
है कि:-- i 
ष्र r A पि 

आपदथ घन रक्तेदारान CARAT | 
झात्मानं सततं रक्ञेदाररपि घनरपि ॥ २१३ N 
सन० No ७। 


विपति के लिये घन की रक्षा करे रर धन से स्त्री की रषा | 
करे तथा धन ओर स्त्री इन दोनों से निरन्तर अपनी रक्षा कर) | 
यद्यपि सामान्यतः प्राणिमात्र में स्वात्मरक्षण की खाभाविक प्रवृत्ति | 
पाई जाती है, यथा भूख, प्यास ( लुधा,पिपासा ) लगने पर अल; | 
HAYS से सब प्राणी अपनी २ रन्ता करते हैं, एवं जितने दुःखद, | 
आत्महा पदार्थ हैं उन सबों से प्राणीमात्र बचने का प्रयत्न भी यथा | 
शक्ति करते हैं, अतः स्वात्मरक्षण के विषय में विशेष लिखने बी| 
“आवश्यकता नहीं है तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय NARR | 
आत्मरक्षण के विना स्वाभाविक आत्मरक्षण अकिंचित्कर है N | 
स्वाभाविक आत्मरक्षण तो ये हैं कि भूख लगने पर कुछ खाना बा 
RÀ परन्तु नैमित्तिक आत्मरक्षा का हेतु वैद्यक के नियम उसके f| 
` रुद्ध मिथ्या आहार, विहार करन से aay waned होकर At 
त्मरक्षण के अभावहारा सवे पदार्थों के अभाव का अनुभव करने ह| 

गता दै इसी हेतु से चरक में लिखा है किः--. 
घमोथकाममोचाणामारोग्यं मल UAAR | 
रोगास्तस्यापहत्तारः श्रेयसो जीवितस्प्र च ॥ | 
चरकस ० Bo ? ! | 


* aatafe धननामसु पठितम्‌ fate, १७ . | 


| 
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YÀ अर्थ काम ओर मोक्ष इन सर्व पदार्थों का मूल कारण 
( आरोग्य ) रोगराहित शरीर है और इस आरोग्य का तथा आयु 
को नाश करने वाले रोग हैं वे रोग वैद्यक के नियम से वि रुद्धाचरण 
करनेसे होते हैं, इस लिए वैद्यकशास्त्र के अनुसार युक्ताहार# विहा- 
रादि से शरीर को नीरोग रखके आत्मरक्षण+ करने में प्रवृत्त होना 

नुष्य का मुख्य कर्तव्य है | इसी अभिप्राय से चरक में लिखांदै कि 


ginga परित्यज्य शरीरमनपालयत्‌ | 
तद्भावे हि भावानां सवभाव! शरीरिणाम्‌ ॥ 
ato नि० अ०. ६ | 
अन्य सर्व पदार्थों का परित्याग करके शरीर की रक्षा करनी 
नाहिये क्‍योंकि शरीर के नाश होने से सर्व पदार्थों का नाश हो 
जाता है पूयोजन यह है कि सांसारिक व पारमार्थिक सर्वे पदार्थो 
का मल कारण शरीर ही हे इसी कारण से अथवेवेद में षूतिपादन्‌ 
किया हे किः-- a 
प्राणापानो चचतः श्रोत्रमक्तितिश्च चितिश्च या। _ 
व्यानोदानौ वाङ सनः शरीरेण त इयन्ते ॥२६॥ 
अथर्व० कां० ११ अनु ०० व° २४ | 
जब तक मनष्य का शरीर विद्यामान रहता हे तभी तक पारण 
अपान व्यान, उदान प्रांख,कान,वाणा,मन, geal आर जा एथ्वास 


# setae at विषय दिनचर्या में देखो 

> gata के विषय में शतपथ बाह्मण का. भी यही सिद्धान्त 

हे.कि “आत्मनस्तु कामाय सब प्रिय भवति” श० ब्रा० का? १४, M- 

„| त्मा के वास्ते ही सर्व पदार्थ जिय होते R “यदि घात्मरक्षण न किया 
„| जाय तो बे पदार्थ किस काम के हैं - 

१९ 
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भिन्न पदार्थ हैं ये सब शरीर के होने पर ही अपनी निज अव्या | 
(असली हालत ) में रहते हैं तथा अपने अपने कार्य्य को भी गुः | 
रीर के विद्यमाने होने से ही कर सकते हैं, इसलिए सबसे मुख्य क. | 
व्य मनुष्यमात्र का यह हे कि प्रथम सर्व प्रकार से अपने आलां | 
की रक्षा करे, जैसे: -- | 
_ तस्मात्पुरुंषो मतिमान्‌ बलमात्मनः 
area तदनुरूपाणि कर्माण्यारभते कत्त्‌ म्‌ | 
Re बलशमाधानं हि शरीरं शरीरभूलश्च पुरुषः | 
` साहसं adia रचञ्जीदितमात्मनः | 
| जीवन्‌ हि पुरुषस्त्वि्ठ कमणः फलप्श्नुते ॥१॥ 
A „ चर० fro wo ह। | 
. JAN पुरुष को समुचित है कि अपने बलको देखकर बलाः | 
SAR काम करे बल से बाहिर काम न करे क्योंकि बल के बाहिर | 
(आधिक) काम करने से. बल का नाश होने से शरीर का भी ताए: 
! हो जाता है शरीर वल के आधार से रहता है और शरीर के आधार. | 
मनुष्य जीता है इस हेतु से चरककार कहत. हैं कि साहस करे | 
हठ से ऐसे कर्म को न करे जो कि आत्मा का हानिकारक ey aa | 
यदि युरुष जीता रहेगा तो उत्तम कर्मों का फल भोगेगा और यदि | 
पूर्वोक्त मूखेता से अपनी, शाक्ते से बाहिर 'उजडुपन के काम करेगा | 
| तो ear से घ्र a विसर्जन होजायगा, इस जगत्‌ मे AU 
TSI का ने जान कर स्वार्थवशात्‌ अनेक अज मनच | 


— 


| ' की हानि कर बेठते हैं जैसे मजूर अधिक भार उठा कर, अला. 
. (विद्व) sate खाकर, विद्याथी अधिक विद्याभ्यास करके, बा | 
हग. अधिक काराज़ काले करके, और नौकर नौकरी से, काण 
आम से, लोमी लोभ से, कोबी कोथे से, व्यसनी व्यसन से, एवं 


E, 
a n 
>> र्ट 
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TA ख ख मूखता क वशाभत हुए हुए MARAN के तत्त्व को 
न जानने से आत्मघाती हो जाते हैं परन्तु हमारे ऋषि मह्षियों 
का यह सिद्धान्त हे किः-- 

कम चात्महितं काय तीचषणं वा यदि वा भद । 

ग्रस्पते RAMA सदानर्थेर किञ्चन; ।।८३।। 

भा० Alo Fo Fo १३७ 

एवं चरक निदानस्थान Ho ६ में भी है! 
जो आत्मा का हितकारी कर्म हो वही कमै करना चाहिये वह 
कर्म चाहे मदु हो वा तीक्ष्ण हो परन्तु जो मनुष्य आत्मा के हिते: 
की ओर ध्यान न देकर केवल कर्मों में ही फँस जाता है वह मनुष्यः 
कुछ भी नहीं कर सक्ता इसी हेतु से भारत में कहा हे कि#- | 

सबस्वमापि सत्यज्य काथमात्महित नर! ॥८०॥ 

[०.शां० To Ho १२९ 
सवरव. काः पारत्याग करके पूथम मनुष्य को आत्महित करना! 
चाहिये इस विषय को daa से ही. पूतिपादन किया है, आशा है 


रके | कि. बुद्धिमान्‌ स्वतः इसके विस्तार को जान लेगे,आत्मरक्षण के अनः 
क्रि । स्तर Raia कत्तव्य जीविका है, जीविका शब्द का अथ यह हैं कि 
| ( जीव्यते अनया सा जीविका ) जिससे मनुष्य जी सके A- 


थात मनुष्य के जीने का जो साधन है seat जीविका कहते हैं 
आर मनुष्य के जीने के साधन मुख्य अन्न, वस्त्र, मृत्य, पश्वादि हैं 
आर Beas सर्व पदार्थ. घनाधीन. हैं इसी अभिंपाय से वेद में a 
शुम किया हे ।किः-- ` 


= इद्‌ हिरण्यं बचेस्वज्जेत्रायाविशता दु AIA Lol 
; a यज० qo Fo 2h 
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जो FITS धन आयु का हितकारी, अध्ययन का सहायक | 
गो अश्वादे पशुआं का पोषक. दुःखों का नाशक और अच्छे ग्रल | 
को प्राप्त कराने वाला हैं वह HAUS धन सवे कार्यो की जय ग्र 
थात्‌ सिद्धि क लिये मनुष्या को उपाजन करना चाहिये, इसी प. | 


ate बिभति दाक्षायणं हिरण्य स जीवष Rua 
दीघेमायुः ॥२॥ smago Rio १ अन्‌ ० ६ qo ३५ 


जां चातुय्य से HAUS धन का उपाजन करता हे वही सब 


NEN 


Sat में अपनी आयु को बढ़ा सक्तां है इन वेदवाकयो से स्पष्ट कि |. 


दित होता ह धन मनुष्या क| सब सुखा का देने वाला हे इसी पर | 
N 
[जन्‌ से बंद म॑ प्रतिपादन किया हे!-- | 


° 


इदं हिरण्यं बिभृहि यत्ते पिताबिभः परा ॥५६॥ 
- अथवं० Blo १८ अन८ Y Fo 2 1 
तर पिता आदि भद्र बुद्धिमान्‌ पुरुष जैसे aay का उपाणेन | 
करत आये हृ ऐसे तू भी कर यह परमात्मा की आज्ञा है अतः | 
आजा का उल्लेख तंत्तिरयापनिषत्‌ में भी स्पष्ट किया है जैसे! 
' Mca न प्रभद्तिव्यम | १॥ ल० MaTo 22 बल्ली 
अनापाजन करने में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिये किर | 
अधम्मकाय्या को छोडकर अहानश धनोपाजन करना Haca १ | 


अ 
केसर ह इतना हैं नहा किन्तु महाभारत का तो qe हः | 
कि धनापाजन करना HASAT का परमधम ह देख | 


>>> 


१: See nT ण क डर 


* येन 
धनेन प्रपणञ्चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ॥ तमे 


सातप्नो देवान्‌ हविषा नि-बेध ॥४॥ F 
Wade mioa अ० ३ ब° १५ 
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. at ` A 
घनमाहु, पर घम + धने सच प्रतिष्ठितम्‌ | 
जीवन्ति धनिनो लोके मृता घे त्वधना नरा; ॥२३॥ 

भा० Sato qo Fo ७२ | 
A-A र a ध्य Nia e c 
धन को ही परम धर्म कहते हैं इस धन में ही सब पदार्थ विद्य- 
मान हैं जिनके पास धन है वेही पुरुष सजीव ( जिन्दे ) हैं और 
REEN aAA AN AA २. AN 
जिन फे पास धन नहीं हे वे पुरुष जीते ही मर हुए हैं जेसे (शव) 
gal कुछ भी काम नहीं कर सक्ता ऐसे ही धन के विना पुरुष भी 
किसी काम को नहीं कर सकता ओर धन से बुद्धिमान्‌ मनुष्य सच 
:| कुछ कर सक्ता है, जैसे पंचतंत्र में लिखा है किः- 
न हि तद्विद्यते किज्चिद्यदर्थेन न सिध्यति । 
~ ° Aa o ~ 
यत्नेन मतिमांस्तस्माद्थमक प्रसाधयत्‌ ॥ २ ॥ 
` ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो धन से न मिल सके, अतः यत्न 
से धनोपार्जन कीजियेः-- | 
यस्यार्थः तस्य मित्राणि यस्याथोस्तस्य वान्धवाः t 
D के 6 टी 
यस्यार्थाः स पुमांल्लोक यस्यार्थाः स च परिडतः॥२॥ 
N 5 A CTS 
` जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं उसी के भाई हैं वही संसार. 
A a 
में पुरुष है और वही पाडत है । 
~ 
इह लोके हि धनिनां परो5पि स्वजनायत | 
~ e 6 a a 
स्वजमो उपि दरिद्राणां सवदा FANTA ॥ ५ ॥ 
सदाचार स्स॒तिर्वेद!स्त्रिविधन्धमलन्तणम्‌ || चत॒र्थमर्थमित्या हु 
कवयो धर्मलत्तणम्‌ | ३ ॥ सारत The झ० २६ । afan धम्मेमित्या- 
Bares मवत्तते | धर्मसंहरते तस्य धन हरति यस्य स । ह दारिद्र्यं 
पातकं लोके न तच्ळ॑सितुमरहति । पतितः शोचते राजन्‌ श्चापिः 
शोचते ।। भा० Wie प० Te 5 | ; 
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इस संसार में धनाढ्य लोगों के शत्रु मी मित्र के सदृश होजाते | 


>) 
x 


हें । 


A 


हैं और दरिद्र लोगों के मित्र भी शलुवत्‌ होजाते 


>) 


अर्थेभ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः संवत्तभ्यस्ततस्तत । 
प्रबतन्ते किया, सवाः Wave इवापगाः ॥ ६ ॥ 
जिन के पास बहुत धन होता है उनके सवत्र सभी काम आप 
से आप होजाते हैं जैसे पर्वतां से अपने आप नदियें दिकलती हैं | 
पूज्यते यद्पूज्यो उपि यदणस्थोऽपि गम्यते | 
बन्यते यद्वन्योऽपि स प्रभावों घनस्य च ॥ ७॥ _. 
` धन के प्रभाव से अपूज्य की भी पूजा होती है जो पास खड़ा 
होने योग्य नहीं हैं वह भी वन्य हो जाता हे और जो प्रणाम करणे 


N 


योग्य नहीं है वह भी ara हो जाता है ये सब धन ही का प्रभाव है। 
अशनादिन्द्रयाणीच स्यः काय्याण्यखिलान्यपि | 
एतस्मात्कारणादित सवसाधनपच्यतते॥ ८॥ 
पञ्च० मिभेद १ | 
|| जैसे भोजन करने से सब इन्द्रियें पुष्ठ और बलिष्ठ हो जाती है 


ए a 


i (स ह धनरूप साधन से सव काय्य होते हैं, इसी कारण से धन 
कासव पदार्था का साधन कहा हे, एवं!-- 


Fe 


कृपणो5प्यकुलीनो5पि सज्जनेबेजितः सदा | 

| = सव्यतस्‌ नरो लोक यस्य स्याद्वित्तसन्चय: | १४५॥ 
| Wasa 2 | 

चाह वह पुरुष इपण भी हो अकुलीन भी हो और जो सज्जना 

.. कपास जाने के योग्य भी न हो अथवा सज्जनों थे जिसका परित्याग 

भी कर दिया हो परन्तु यदि उसके पास धन्‌ होय तो बहू पुरुष | 
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| | लोक में मनुष्यों का पूज्य ही होता है, इसी प्रकार शुक्रनीतिकार ने 
भी कहा है कि 
अस्ति यावत्तु, सधनस्तावत्सदेस्त CENA | 
निधबसस्यडघते ARWIAA | सशणोष्पतः ॥॥१७२॥ 
aol, 
जब तक पुरुष के समीप धन है तभी तक स्त्री पुत्रादि उसकी. 
सेवा करते हैं ओर घन न रहने पर स्त्री पुत्रादि भी उस के समीप, 
नहीं जाते क्योंकिः-- न 
staa स यावद्धवति तावद्भवति Taq: ॥ ३६॥ 
Ho Fo Ho VR | 


aT 
< 


aq तक मनष्य-के पास धन हाता हे तभी तकल्वह पुरुष हे 
ओर धन के न होने से पुरुष में पुंसत्वनहीं रहता, इसी अभिप्राय से 
WER नें भी कहा हे कि!-- 3 
` थस्पास्ति वित्त स नरः कुलीनः 

-a aftga: a श्रतवान्‌ WUT: | 

स एव वक्ता स च दशनीयः, 

सर्वे गणाः कांचनमाश्चयान्ति ॥ ४१ ॥ मतृ हरि। 

जिसके पास धन हे वही पुरुष र वही पाश्डित, वही बहु- 
श्रत, वही गणज्ञ ओर . वही दशनीय है TAU सब गुण धन i 
आश्रित रहते हैं परन्तु इस सवेतन्त्रसिद्धान्त के नह जानन वाल 
हमारे Rate भोले पारिडत जन्म काव्य BIT आर HEISE 
ज्षितविराचित कोमदी की फक्रिकाओं को ही घाटा करत हैं ओर 
seq वस्त्र से वे सर्वदा दुःखित बने रहते हैं वे इस वाक्य की और 


eo DAY SS 


ध्यान RIAT ह (Re _ . « - 
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बभचक्षितेव्याकरणं न भज्पत,पिपासित!काव्यरसो न पीयते | 


न छन्दसां क्वापि Gaga कुलं, हिरर्यमंवा जय निष्फला 
गणाः ) २४ ॥ सभाषितसुक्तावल्यां चतुथ मण । 


मख लगने पर व्याकरण को नहीं खा सक्ते ओर प्यास लगने 

पर काव्य के रस को नहीं पी सक्ते, न बन्दोग्रन्थ ने किसी कुलका 
उद्धार किया, इसलिये ग्रन्थकार कहता है [के भाई धन को उपा- 
Sa (पैदा) करो क्योंकि विना धन के ये सब गुण निष्फल हैं इसी 
हेतु से इसी ग्रन्थ में लिखा है किः-- 

घनं संचय काकुत्स्थ घनभूलसमिदं जगत्‌ । 

अन्तरन्नव पश्यामि नि्धेनस्य मृतस्य च॥ २१ ॥ 

अ ` स॒माषितसञ Ho? | 


धन का सञ्चय करा Talim यह सब जगत्‌ पनमृलक g, lAa 
म॑ ओर मुर्दे (शव) में pa भी भेद नहीं दिखा दंता, AIRAA 
कारों ने निर्धन पुरुष को ( शव ) मुदी ही वर्णन किया है ओर 
वास्तव मं [नेधेन पुरुष मुद क समान हा ह जसे मंद म केसा प्रकार 
की शोभा नहीं होती ऐसे ही निधन में भी, एवं! 
| शीलं शोचं क्षांतिदोक्षिण्यं मधुरता कले जन्म । 
न ।वराजन्ति हि सब वित्तहीनस्य परुषस्य ॥१॥ 
| शील, WA, शान्ति; चातुर्य्य, मधुरता और कलीनता ये सब के: 

सब धनहीन को शोभा नहीं देते, एवं:-- 

| मानो वा दों वा विज्ञान fam: सबद्धिवी। 

| सव प्रणश्याति समं वित्तहोनो यदा परुषः ॥३॥ 

जब उुरुष धनहीन होजाता है, तो उसके मान, आभिमान, वि; 
शान विलास और मुबुद्धि ये सब नाश होजाते हैं, तथा.--. . . 
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ब्रश्यति विपुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य | 
चतलवणतंलतण्डलबश्त्रेन्धनचिन्तंया सततम्‌ || ५ ॥ 

पच ०त्तन्त्र१ | 
धंनंहीन AC बुद्धिमान्‌ की भी AE उस समय में नष्ट हों 
ही हे कि जब घी, तेल, लूण, लकड़ी ओर अन्नांदि की चिन्ता 
होती है इस चिन्ता का कारण दरिदूता है दरिदूता से केबल दरिदू 
| ही दुःख नहीं होता किन्तुः-- 
बभक्षितः दिन्न करोति # पाप; 
atar नरा निष्करुणा Aafa | 
आख्या हि भद्रो प्रिघदर्शनस्य, 
न agaa पुनरेति कूपम्‌ ॥१६॥ > 

पर्चन्तेन्ञ 2 


aha ( ्॒भुक्तित ) पुरुषं सर्वे प्रकार के पाष करता हे जिस स 


D 


A 


सवे मनुष्यों को दुःख होता है, मरता क्‍या न करता इस लॉकिक 
्ाम्तानुसार निर्धन पुरुष करुणा से राहतं होकर वह किसी 
प्रकार के पाप दुराचार व अम्य पुरुषां को दु/ख देने से नहीं डरती; 
यह वात्तो केवल ASAT ही नहीं है किंतु इस दरिद्रता के कारण 
से जगत्‌ में अनेक प्रकार के दुराचार हो रहे हैं आर इस दुराचार 
के कारण दारिद्रय की भी प्रतिदिन Ais ही SETA व श्रवणगाचर 
हाती जाती है, अंतः इस दुष्ट रोग की निवृत्त्यथे BATA महात्मा 


कि चित्रं यदि राजनीतिकुशलो . राजां ay कि चित्र यदि 


j पैदेशास्त्निपुणो बिपो भवेत्पणिडतः । तच्चित्रं यदि रूपयोबनवती साध्वी 


| भवेत्कामिनी, तच्चित्रं यंदि निधनो5पि पुरुषः पापं न ङृय्यात्‌ कचितू i 
| ९०२६ Gout म० हे | 


20 


x 
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` F क्य उ > ` ९ N > ~ | 
के वाक्य उपायरूप NIANA का प्रयोग यहां पर करते हैं वह 
यह है कि!-- | य 
नात्मानमदसन्येत पृदोभिरसमद्धिभिः | 
FS LX n WNS SN NS S ; 
झामृत्यो; श्रियसन्बिच्छुन्नेनां मम्येत TAUTA ॥ १३७॥ 4 
< ` 
हे मन॒० Bo ४ | 
a निर्ध च ee णा ` ~ on 
मटक [नेधनता क कारण से अपने आप को तुच्छ ( निकम्मा-) 


अनाथ ( दीन ) कंगाल मान कर हतोत्साह कदापि न होवे क्रि | ! 
maea बनोपाजेन को इच्छा तथा प्रयत्न करता हुआ धन को | " 
हि सय करे यदि उग करने पर धन पराप्त न होवे तो | t 
हर घन को अलभ्य न समभकर वारंवार उद्यम करता रहे ऐसा | ९ 

| ६ तमान बेडे कि धन हम्‌ कोन मिलेगा क्योंकि जो पुरुष निराश 
दा जाल है इद किसी काम का नहीं रहता, अतः उत्साहपूर्वक | 5 
i अन्मयुक्त ANA में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये, एवंः-- र 
। र ast त्वेवात्मावमन्तव्य; qay कदचन | j è 
R न ह्यात्मपरि भूतस्य भृतिभेबति शोभना ॥ ५८॥ | † 
भा० Jao spo ३२ 
शाह क अपमान, व अमाद्रञकभी न करन आलि l 
g TAR आत्मा का तिरस्कार करता है उस पुरुष झो | थे 
उ Es होते प्रयोजन यह है कि मनुष्य को | | 
ki a ~ ar. a म उद्यत रहना चाहिये, जैसा कि : 
Ria A किया हू कि ee. ४ 
एथिबीं 4" 
च ततं च सोहर रो दिं चरो | 

VAT wey १ 


२९0  संस्पृशस्व॥२४ | 
अथव, का १३ RR A 


से हे To २ Fo ४ । 
क सरलता से दिव्य प्दा 


शार A `N A 

` < शरीर को सुरक्षित र ed, राज्य. 
भ्‌, परता, रा Fy 
Ske Sige 
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यो त ख ज्य 


fz इस विषय म इतना À नहीं दाता वारवार इस विषय, 
का उपदेश करता हे कि!-- 3 
अदीनाः स्थान शरदः शतम्‌ ॥२४॥ To अ० ३६ । 
हम शत वर्ष पर्यत [ दीनता ] दरिद्रता से राहित होकर जीवें, 
प्रयोजन यह है कि दरिद्रता का सर्वथा ही नाश करना चाहिये,” 
कदापि मनुष्य को दरिद्र नहीं रहना चाहिये, इस दरिद्रता का नाश. 
करने का उपाय भी वेद ने स्पष्ट प्रतिपादन किया È किः- 

वेन्नवह कमोणि जिजीविछेच्छुत 0 झप्मा:॥२॥घ०ख०१० 
मनुष्य कर्मा. को करता हुआ १०० वर्षे पय्थत जीनेकी इच्छा करे 
अथोत्‌ मनुष्य जब तक जीता रहे तब तक बराबर उद्योग करता 
रहे जेसे हमको इश्वरीय ज्ञान वेद कम करने की शिक्षा देता ई ' 
ऐसे हा इंश्वरीय सृष्टिक्रम से भी हमको कमे करने की शिक्षा AMG हैं; 
यंथ आप जिस प्रथ्वी पर निवास करत हँ वह प्रथ्वा चिरन्तर 
WHA में भमण करती है, एवं चंद्र, नक्षत्र, जल, अग्नि वाय्वादि 
पदार्थ भी अपना अपना काय कर रदे हैं, इन जड WAI का 
छोड कर चेतन की ओर दृष्टि देते हैं तो पशु पत्ती, BMS सद 
प्राणी स्व स्व कार्यो में निमग्न हैं, इन पश्वादि से अतिरिक्त आप 
अपने शरीरावयंबो की ओर ध्यान देकर देखिये आंख, नाक, कान, 
जिहूवा, दांत, मुख a हृदय, क्लोम, PLGA ABA प्लीहा 
धमनि, ज्ञानजनक तन्तु, तथा क्रियाजनक तन्त्वादि सवावयव निज 
निज कार्या को कर रहे हैं | न 
ऐसे मनुष्यों को भी अपना कार्य्य करना चाहिये यह सृष्टि का 
नियम है कि संव पदार्थ अपने अपने साधन ओर प्रयत्न से मनुष्य : 


को प्राप्त होते है । 
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दोखिये जिस अन्न को आप खाते हैं वह सब परिश्रम से ही 
gard होता हे, जिन वस्त्राभूषणों को आप धारण करते हैं ये भी 
उद्योगोपार्जित ही हैं, जिन gat में आप रहते हैं ये भी प्रयत्न से 
ही बने हैं जिन कुओ का आप जलपान करते हैं ये भी पुरुषार्थ से 
ही खुद हुए हैं, जो कुछ विद्या आपने पढ़ी है किंवा धनादि पदार्थ 
आप के पास हैं यह सब उद्यम का ही फल हे, प्रयोजन यह है कि 
जो कुब दृष्टिगोचर होता है वह सब दी परिश्रम का ही फल 
८. है; इसलिये मनुष्यमात्र को इस श्लोक का सर्वदा स्मरण करना 
` योग्य है:-- 
sada हि सिद्धयन्ति काय्योणि न मनोरथैः 
न हि सिहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति ae मगाः ॥ १४१ ॥ 
qaga ॥ २॥ 
मनुष्यों के काय्य उद्यम करने से ही सिद्ध होते हैं शेखचिल्ली 
क सदृशा मनोरथ से काय्य कभी सिद्ध नहीं हो सक्ते, जेसे विना 
प्रयत्न करने के वन में सोते हुए सिंह के मुख में मृग नहीं चले जाते 
हेला अभिप्राय से पाचीन आर्य्य लोग पुरुषार्थ को करते थे इस ` 
उरुषाथ से ब्रह्मापि राजपियों ने अनेक विद्याओं का प्रचार कर 
APUG का सवे देशों का शिक्षक बनाया था इस वार्ता को सर्व हि 
जत इातहासवत्ता स्वीकार करते हैं, एतददेशोद्भव ब्रह्माजी ने gat 


सह 9 ENa] से वेदों को पढ़ कर संसार में प्रचार किया, एद पा. 
रानि पतंजलि कात्यायनादि ऋषियों न उद्यम से हा व्याकरण 
WAL एवम्‌ पिंगल मुनि ने छन्द, यास्क ने निरुक्त, अ पट्ट dee 
ER ज्योतिष, गोतम, कणाद, कपिल, पतज्जालि, जैमिनि 


; E व्यास इन्हाने BAT? उसी उद्याग से न्याय, वेशेषिक सार्य, 


` पमाः और उचरमीमांसा (वेदांत) ये सब शास्त्र बनाये, 
ईसी पूयत्न्‌ के पूभाव से चरक ने चरक श्र ने सुश्रुत, वाल्मीकि ने. 


SS 


1 
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i 

बाल्मीकीय, एवं अन्यान्य ऋषियों ने अनेक अम्थ उद्योग सेही | 
बनाये तथा इसी उद्योग के प्रताप से सिंधु छीप, देवापि, विश्वा- | 
मित्र, त्रिय, तथा FAIR x अनेक शूद्र ब्राह्मण हुए, हु | 
~ > c NAN z 

मान्‌ ने उद्योग से ही लङ्का को गमन किया, नल ने उद्यम से सेतु i 


बांधा, रामचन्द्र ने पुरुषार्थे से ही लङ्का को विजय किया; एवं 
भीष्म, भीम, करण, कृप्णाजुन, विक्रम, भोज, शक्कराचाय्य स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी आदि ने उद्योग से ही सब कुछ किया, य~ 
बन भी उद्योग से इस देश के सम्राट हुए थे, सेवाजी, रणजीतासेछ 
जी आदि भी उद्यम से ही राजा बने व aima सम्रादू भी युक्ति 
युक्त यत्न से ही सम्राद्‌ हैं हमने भी उदयोग से ही इस ग्रन्थ को 
निर्माण किया, आप भी उद्यम से ही इस अन्थ का पठन कर रहें 
हो, बस इस लेख में स्पष्ट विदित होता है कि TRH कुद 
होता है वह उद्यम करने से ही होता है पूर्वकाल में सवै ऋषि महर्षि 


AQ तपसा सृष्टा ।।१॥ sao कार 221 


इस वेदवाक्यानुसार श्रम करते थे परन्तु वर्तमान काल में A- 
विद्या के कारण से आय्य ( हिन्दू.) आलसी बनकर भान्म IRR 
पुकारत हुए कहते हैं कि जो FH हमार परनन में लिखा 
होगा वह हम को आप से आप मिल जायगा जॉ लाग ऐसा सम- 
भते हैं वे लोग खप्रमाद से “यतो अष्टस्ततो अष्ट?) हॉजात है 
क्योंकि इस जगत्‌ में पढने के विना परिडत, मोजन क॑ विना af 
और कर्त के विना काये कदापि नहीं होसकता, जब AINE 


$ 
ॐ देखो महाभारत शल्यगदापवं अ ४० zo १० तथा वीत- ` ` 


हव्य का कुल त्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ भारत झनुशासन To अ० ३०. | 
x देखो भा० शांतिप० भ्र RAS, तथा एत्य Aor? RJ ३ 
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प्रमाण से व वेदादि सत्‌ शास्त्रों से यह सिद्ध हो चुका है पुन, के 
वल पूर्य के भरोसे पर बैठ कर अपना जन्म नष्ट करना यह T 
खत] नही तो क्या हे? यद्यपि उत्तम पारब्ध के कारण से TUN 
न्यायवत्‌ मनुष्य राजा महाराजा के गृह में जन्म लेता है, एवं का 
कतालीय न्याय से उत्तम TREAT दीन मनुष्य के गृह में उ: 
पम्न हुए का भी राज्यामिषेक हो जाता है परन्तु उद्योग न करने 
स पूत हुआ हुआ राज्य भी नष्ट होजाता पुनः नवीन राज्याद्‌ 


nN 


A 


पाप्ति की तो कथा ही क्या है! अस्तः-- ` 
भीप्मपिता युधिष्ठिर को ओर ब्रह्माजी वशिष्ठ ऋषि को उपः 
देश करते हैं क्रि! 
यथा बीजं विना Savage निष्फलन | था 
रुषकारणविना देवं न सिध्यति॥७॥ चञ्ञस्प रकां 
a दव बीजमुदाहतंप्‌ । क्षेत्र ीजसंमायोगासत; 
j i ae g AA परकार तु SANT Ay | 
| ` 7" aster किञ्चित्‌ कत्यविद्दातुमहेति ।२२। कुलं चा 


वत्‌ लि । सकलं दष्कतं 
o ` 

केम न यथाथ प्रपद्यते | २८ | पाणंडवार्नां हलत॑ राज्यं 
MAURAR: | पुन! प्रत्याह तः्येव न देवात n- 
जसश्रयात्‌ 12°) यथाग्निः 
भवेत्‌ | तथा कमसभायक्त 


तलज्षपादीप प्रहासपपणर 


TRAYA: Genta समहान 
दव साधुविवधेते । ४ ३। यथाः 


© छात | तथा ary 
it दासप्रपगच्छुदि HEE qaq. प 


फलति विक्का of 

रीचलोकेःन | 
उव व्यपनयति विभागे नास्ति दैव पभस्वम। गरमिव 
ae 


| ae यदपथ्यवतामायुर्यटनीति नजाकत SS 
तमतां श्रियः wi 
छणान्तरम्‌ KOSI खुमा० अ० 3 | l तदेतत्काकतालीयं.” 


1 
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gaan कमेसंयाति दैवे नयति पुरुषकारः सञ्चितस्तन्न 
मंत्र ॥2७॥ भा० अनशाश्चनपवे आः ६ | 
इस संसार म॑ जो उदथोगी पुरुष हुए हैं उन्होंने निज वाहु- 
में स्वराज्यस्थापन BY ओर जो आलसी 
राजा हुए उन्होंने स्वपूवेजोपाजित राज्यों को भी भाग्य के भरोसे 
दिये भाग्य के भरोसे पर वेंठ के 
उद्योग न करना यह वडा भारी प्रमाद है क्योंकि शास्त्रा में प्रा- 
रब्ध को केवल वीजरूप माना हे, जैसेः-- 
था Ga मद सतमद्विराप्लावितन्तथा | 
नयत्यंडंकुरझुसे नृणां तळतपुनर्मवभ्‌ ॥३२॥ 
मा० शा० Fo Bo ३२१ ॥ | 


जैसे कृषिकार भूमि को खेड ( जोत ) कर खात डाल जलसे- 
N A 
से 


चनादि से uz करके बीज को बोते हैं तभी सुन्दर अन्न उतपन्न 
an ~ उद्य N 
होता है, ऐसे ही प्रारव्धरूप# बीज भी मनुष्य की उद्योगरूप स- 


जल BEAM को पाने पर काय्यसिद्धिरूप TI का प्राप्त हाकर Ae 
नुष्य को .सखरूप फल को देता है, जसः-- 
यर्थेकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते | 
तथोब्यभपरित्यक्त न फलं कमणः स्मृतम्‌ ॥१३८॥ B 
एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसी प्रकार उद्यम विचा AT- l 
ध कुछ भी फल नहीं दे सकता, एवस:-- 
पश्य कमवशातूप्राप्त = भोजनम्‌ | i 


हस्तोद्यमं विना वक्त्र प्रविशेन्न कथञ्चन ॥१३९॥ 
qao ai | 


x प्र-आ-रभ-कर्मशि क्तः अकृष्टमारब्ध स्वकाय्येजननायात 


4 


med किंवा ARA खकार्य्यजननाय कृतआरस्मों येन तत्मा- 


Cami ¦; ` Ss 
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मान लो कि भाग्य के प्रभाव से भोजन के समयं परं भोजन 


मिल भी गया हो परन्तु हस्त से आस मुख में न धरें तो भोजन, 


` NAREN) ER Ee NS [खं x भी 
आप से आप पेट में नहीं जा सकता यदि कोई मुंख में भी आस 
रख देगा परन्तु चाब कर गले के नीचे तो भोजनकर्त्ता को अवश्य 
ही उतारना पड़ेगा, क्योकि कणठ के नाचे उतारे विना डदरपोषण 
~ oN ay 


नहीं होसक्ता ओर यदि बिचार से देखा जाय तो te 


6 . iy ~ lon ` 
पूवजन्मकूत कॅम तदेवमित्ति कथ्यते | | 
तस्मात्पुरुषकारेण यत्नं कुय्पोद्तन्द्रितः ॥३३ fo qo 


| ` पूर्वजन्मङ्कत उद्यम का ही नाम प्रारब्ध हे इसलिये पुरुंष को 
पुरुषार्थ agar चाहिए क्योंकि उद्यम करने से ही प्रारब्ध बना 
ओर अब उद्यम करते हैं तभी ser फल दे संक्ता है जब उद्यम 
के विना न at ose उत्पन्न ही हो सकता है और न फल ही 
दे सकता र जब यह वात है तो फिर प्रत्यक्ष फलदायक उद्यम 
ig करके भाग्य के भरोसे पर प्ले मरना बहू अपना भम 

र्‌खेता नहीं तो क्या है? आरब्ध के भरोसे पर बैठने वाले 


XN A ç ~ ~ 
को हम ही मूख नहीं कहते किन्तु महाभारत का भी यही कथने 


है, देखिये!-- 
यश्च दिष्टपरो लोक यश्चापि हठवादिकः | 
उभावपि शठावेतौ कनेबुद्धि; great ॥ १३॥ 
ऱ्य जो मनुष्य इस सैसार में भाग्य के भरोसे पर रहता है श्रोर 
जो हठ बांध कर बॅठा हुआ अन्यथा काम करता है बे दानं मूर्ख 
हैं ओर जो कमैबुद्धि अर्थात्‌ जो कर्म करने में तत्पर (लगा ) र 
हता है वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, ऐसे ही; 
at हि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्टः सुखं शयेत्‌ | 
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अवसीदेत्स ga द्विरामो घट इवो द्के ॥| १४॥ 
Alo बनप० Bo ३२ 
जो मनुष्य प्रारव्ध के भरोसे पर रह कर AAG जो प्रारब्ध 
करेगा सो ही होवेगा ऐसा मान कर सुख से सोता है उस मनुष्य 
का शरीर ऐसे नष्ट होजाता हे जैसे मिट्टी का कच्चा घडा जल में 
डबाने से पिघल जाता हैं, Wel ! वत्तमान समय में अनेक वेषधारी 
साध व गृहस्थ भी आलस्य के वश होकर प्ारंब्य की ग्राड लेकर 
गलस्य मं पड़े रहते हैं परन्तु!-- 
garg हि मनष्याणां MUTA महान्‌ रिपः ॥८६॥ 
भत ० Ato Mo | 
नष्यों के शरीर में जो MAA हैं यह मनुष्यों का महान्‌ शत्र 
है इस आलस्य शत्रु के प्रमाव से अनेक वुद्धिमानों झा विस नष्ट 
हुआ तथा इसी आलस्य से अनेक राजाओं के राज्य नष्ट नष्ट हुए 
इस परम बंधु उद्यम से शत्रुता करके. व आलस्य शु से मित्रता 
करके इस जगत्‌ में ऐसा कोन है कि जो दुःखी न हुआ a, 
आलस्य पिशाच के वशीभूत होकर व्यर्थ समय व्यतीत करना 
यह महान्‌ नीचपना है आलस्य शरीर ओर मनका नाश करन 
वाला है सर्व विषां का शिरोमाणि विष आलस्य ही है शलस्य 
दुभेति की माता और दुराचार का पिता हे, आलस्य सब इमला 
'का आदिमूल सर्व पापों का पाप और सवे रांगा कॉ लात (आकर) 
हे शारीरिक आलस्य से भी मानसिक आलस्य सव अनथा का हेतु 
है जैसे बॅधे हुए जल में दुगेन्धि = कीडे पड जाते हैं CHET आ- 
लसी मनष्य के शरीर में रोग ओर मन मे दुवासनारूप कोड उसन्न 


# नालसाः माप्नुवन्त्यर्थानन शठा न च मायिनः । 
न च लोकरवाङ्गीता न च शश्बतू्तीक्षिणः ॥६०॥ Gate Ao ३) 
श्‌ १ 
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१६२ पुरुषार्थ प्रकाश: । 


ते हैं,चोरी आदि जितने दु्यसनहें वे सव आलस्यके ही फल हैं |, 
at बा मिन्नवर्गों वा ऐश्वय्य वो कुलान्वितम | 
श्रीश्चापि gaat भोक्त्‌, तथचाकृत कमभिः ॥६॥ 
५ सारत अनशासन पव अ०६ 
यह आप निश्चयं समझें कि जो मनुष्य आलसी होगा वह 
' कभी धनाढ्य नहीं हो सकेगा, न उसको उत्तम मित्र मिलेंगे, न 
` कोई उत्तम पदार्थ मिलेगा, यदि घुणाक्षरन्याय से पदार्थ मिल 
. भी गया तो शीघ्र ही नष्ट होजायगा, आलसी पुरुष के शरीर और 
` मन सर्वदा ही थकित ( व्यथित ) रहेंगे वह कभी स्वस्थ नहीं 
|. रहेगा जो मनुष्य मन काय बचन से शुभ उद्योग में नहीं लगता 
है वह एतहाक्यानुसार:-- 
चञ्चले हि AA! कृष्ण ॥३४॥  भ० गी० ao ६. 
मन चांचल्य से कुकमो में प्रवृत्त होता है क्योंकि!-- 
नहि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्थकर्मकृत्‌ ॥५॥ 
Uo ato Bo ३। 
Be प्राणियों का खाभावेक धर्म है कि प्राणी विना कछ करने के 
g . टके छणमात्र भी कभी नहीं ठहर सकता इस हेतु से मनुष्यों 
|. को उद्योग अवश्य करना चाहिये अनेक मूखे आलस्यवशांत्‌ उ 
MIT होकर मनुष्यजन्म को नष्ट करके सर्वदा ही zat बने 
रहते है यह कितना शोक का स्थल है, अस्तु जैसे ag पुरुष आ 
लसी होत ६ एसे ही कतिपय उद्योगशून्य विह्वान्‌ भी विशेष वि- 
`, चारन करक सांसारिक पदार्थो को आगमापायी जान कर उद्योग 
i l Wed ह जाते & परन्तु जो ARIA ऐसी चेष्टा करते हैं उन विः | 
SIMU का सछे क फ्दाथो का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हे क्योंकि अपने 
BA कारणा से सब पदार्था की उत्तत्ति और - लय होता है यह. 


> 
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सृष्टि का शाश्‍वत नियम हे, सम्पूण सृष्टि का प्रवाह इसी नियम के 


HAT पर चल रहा ह जा इस [नियम म चलंगा वहा इस संसार | | 


समुद्र से उत्तीण होगा जो पुरुष इस नियम को उल्लंघन करेगा वह 
इस संसारसमुद्र में डूब जायगा, जगन्नियन्ता के जो जो BLE के 
नियम हैं अनपायि चिरन्तन होनसे इस के अनुकूल वत्ताव करने से 
ही मनष्य सखी हो सकता हे, जो विहान इन पदार्थो को अनित्य 
जान कर उद्योगशान्य होजाते हैं यह उनका प्रमाद है क्योकि भो- 
जनादि सवे व्यवहार उसको saan ह करना पड़ता है जब 


aa व्यवहार यथापूव करते हे ता फिर SAT REIRA करना 


~ a AN 
यह प्रमाद किंवा आलस्य नहीं ता क्या ह ¦ जसं भाजनादि ब्यव- 


हारों को अनित्य जान करके भी भोजनादि कमं का WT नहा 
करते ऐसे ही खोन्नाति व देशोन्नतिकारक उद्योगरूप शुभ -कर्मा का 
परित्याग भी कभी नहीं करना चाहिये, देखिय इसा. आलस्य क 
प्रभाव से कितनेक आलसी मनुष्य बल TIE पाखण्ड स॑ व चारा 


आदि से परधनहरण करते हें इससे संसार का. बडा भारा हानि होती 


है आर एसे HHA करन वाल का खभाव भी बिगड़ जाता ह आर 
सदा ही दु/खित रहत & gaf 


रसे लोग इस लोक ओर परलाक म॑ 
कि; 
कारण से वेद में आज्ञा दी हैं BEE 


fo 
सा गधः कस्पस्विद्धनम्‌ ॥१॥ जी 
अय मंनष्यों ! तुम किसी के धन को इच्छा मत करा ।केन्तु 


कवन्नवह ड जिजीबिषत्‌ ॥२॥ : 

` अपने पुरुषाथ से पदाथा की उपाजन करके जा 9 
करो कितनेक पुरुष इस वेदाज्ञा का ऑर घ्यान न देकर T बेजो- 
पार्जित धन से धनाढ्य होने से वे स्वतः SAF नहीं कस्ते. परन्तु यह 


उनका बडा मारी मरगाद है जैसे ee TS TS 
किया ही उनको भी करना चाहिये यदि उद्यम न. करंगा 
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A 


~ a aN 
'तो संचित धन का भी कुछ दिनों में नाश हो जायगा इसीलेये |. 


` कहा है कि , 
| तस्य चावि भवेत्काय्ये विवृद्धौ रक्षणे तथा । क 
' ' अच्यमाणो द्यनादानात्‌ चीयेत्‌ हिमवानपि ol q 
ao To To Wo ३२ | पु 

धनिक को भी स्वधन की वृद्धि व रक्षा अवश्य करनी चाहिए | है 

बोकि यदि आमदनी न हो और खर्च होता जाय तो हिमालय | १ 


EAN 


पहाड का भी नाश होना सम्भव है तो फिर किड्चिन्मात्र धन की 
तो क्या ही कथा है ? अस्तु इस लिये धनाढयों को भी उद्योग 
अवश्य करना चाहिये, SB कक 

sarsaq कन्त व्यो निधनेन विशषत: ॥ 

O उद्यम सब मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिये परन्तु जा 

निधन पुरुष है उसको तो AAT उदयम करना अत्यावश्यक 
है, एवं-- | 

वीरः सुधीः सुविद्यश्च पुरुषः JANANA, । 

तद्न्पे पुर्‌षाकारा; पशवः पुच्छविवजिताः ॥२॥ 

पु० प० | 

जो WA विदयायुक्त बुद्धिमान्‌ आर पुरुषार्थी है. वहीं पुरुष 
है ओर जिन में पुरुषार्थ आदि उत्तम गुण नहीं हैं वे पुरुषाकार 
' पशु हैं इसलिए उद्यम अवश्य ही करना चाहिये, कितनेक आलसी 
पुरुष पिता आदि अन्यान्य मनुष्यों के धन की इच्छा करते है 


wt 


आर अपने आप उदयोग नहीं करते परन्तु यह उनकी कायर. 

` (सहाः सत्पुरुषाश्चेब निजदर्पोपजीविन: + प 

पराश्रयण जीवन्ति कातराः शिशबः स्त्रियः ॥५॥ ` 
(कन त >... geet प 
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र 6२ 5 
सिंह और सत्पुरुष अपना आप पुरुषार्थ करके जीते हैं ओर जो 
DN eed 
(कातर) कायर हैं वे थाट Ale बालक ओर स्त्रियां के BET ओरा 
के आश्रय से जीते हैं स्त्री के सदरा किसी पुरुष को आशा नहीं 
/ 
करनी चाहिये किन्तु पुरुष को अपने श्राप पुरुषाथ करना चाहत, 
पुरुषार्थ को नहीं करने से ही मनुष्या में दरिद्रता की वृद्धि होती. 
है, यद्यपि हिन्दू ( आयो ) के दारिद्र हाने में अनक ही कारण हैं 
परन्तु सब कारणों का मूलकारण भाग्य के भरोस पर बैठ कर 
उद्यम नहीं करना है, इस वात को. दमे पण 
जब तक बनावटीमाग्य # के ढकोसले का परित्याग फरक उद्योग 
न करेंगे तब तक इस देश का दारिद्रय कभी दूर ने होगा । ” 
इसी कारण महाभारत. $ प्रतिपादन किया है कि/> 
yigg श्रियो मूलं लाभस्य च शुभस्प 
महान्भवत्यनिविण्णः सखश्चानन्त्यमश्नुत ॥४७॥ 
aro Fo Fo Ae ३२८ | 
साधन 
ओर विंद्यादि उत्तम गया का प्राप्त का मुख्य 
z नष्य अधमास्थिति से उत्तमावस्या 
प्रयत्न व उत्साह हे प्रयत्नशील मे 
त्साहादि उत्तम गण dele 4 
को प्राप्त होता है. जिन्हा म॑ उ 


तिस 
धन व उत्तम स्थिति के भागी नहीं हो सकते है = | 
चाच प्रमत्तषु नास्तिकष्वलस ठत . 
न साहविवाजिता, Nar N 


qarag थे चोर s 
भ्रीवसत्यद apps To पण अ° २९ | 


न लिला दे उसे को 


आरब्ध का पूव 
छोड़ त्ता कि yee नहीं कह सक्त किन्तु इस का नाम 
Sh इस Me 


डे वास्तविक आरण कि उद्योग करतेह उसके करने 
masa हे वास्त 


ब्ध ह्‌। 
से जो फल निष्फल होता हैं उसी का नाम आरब्ध ह 


०३४ 


4 
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i NA A EN ENIN A A Y A | 
जां नित्य अविद्याद कशास दुखत रहत ENET 
९ N >N N 
qc 


ga दुव्यसर्ना में आसक्त हैं जो वत्तेमान समय के नवीन वेदां- 
तियों के तुल्य प्रत्यक्ष पदार्थों का भी निषेध करने वाले आलसी 
इ्द्र्याराम ओर उत्साहहीन ऐसे मनुष्यों के समीप कभी भी धन 
आदि उत्तम पदार्थ नहीं रह सकते ओर जो उद्योगशाली पुरुष हैं 
Nin AN NAN 

वेही धनाढ्य होते हैं जेसे;-- 


salina पुरुषसिहमुपति लक्ष्मी, 

देवं हि दैवमिति कापुरुषा agfa । 

देवन्निहत्य कुरु पौरुषमात्मश क्त्या, 1 
यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोऽत्र दोषः ॥१४०॥ 


ल 


ल पंच० A 2 | 


सिंह SN aN ANA ` 
/ सिंह के सदृश जो उद्योगी पुरुष होता है उस को ही लक्ष्मी 
V A A 
अथात्‌ धन मिलताहे ओर जो कायर पुरुष होते हैं वे केवल प्रारब्ध 
= A ` 8 
RET ही पुकारते. रहते हैं उन के हाथ कुछ भी नहीं आता वे 
जन्म Nn ` सु a 
4 ata ही बने रहते हैं, इस लिये ग्रन्थकार कथन करता 
कि ARSH को दूर रख कर अपनी शक्ति से उद्यम करो यदि 
A ATN द्ध 
उद्यम करने पर भी टा सिद्ध न होय तब विचार करना चाहिये 
( इस प्रयत्न में क्या (दोष) न्यूनता रही जिससे यह कार्य्य सिद्ध 
नहा हुआ इस का विचार करके उस दोष का पनः परि 
कार्य्य को सिद्ध करना Be i E z Taa 
| | ? एव शुक्रनीतिकार का भी यही 
a bay यही, 


धीमन्तो वन्यचरिता मन्यन्ते पौरुषं महत्‌ । 

R b 40 > 
. अशक्ता; पौरुषं कतु क्लीवा देवमुपासते ॥ ४९ ॥ 
MRS ee. 110 7 


5 
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जो बुद्धिमान हैं जिनके उत्तम कर्म हैं ऐसे महात्मा पुरुष 
उद्यम को ही सब से बड़ा समभते हैं और जो निर्वल नपुंसक 
मनुष्य हें वे केवल भाग्य के भरोसे पर पड़े रहते हैं परन्तु भाग्य के 
भरोसे पर पडे रह कर प्रत्यक्ष * फलदायक उद्योग का पार्याग 
करना यह बन्ध का वियोग करने के BET है जेसे सहोदरादि 
न्घु पुरुष को सुखदायक होते हें ऐसे ही उद्यम भी मनुष्य का 


Oo Mm 


परम बन्धु है इतना ही नहीं किन्तु उद्यम तो बन्धु से भी अधिक 
है जैसा कि भतृहरि ने कहा हे कि 

नास्त्युद्यससमो बन्धुः कुवाणो नावसीदते ॥ ८६॥ 

HA ० नी० To l 

उद्यम के समान पुरुष की कोइ भी बन्धु नहा क्याक 
बन्धु आदि चाहे प्राणी की आपत्काल में सहायता न भा करें 
परन्तु उद्यम मनुष्य का ऐसा बंध॒ हे कि यह केया हुआ कभा 
निष्फल नहीं जा सकता, इस लिये उद्यम अवश्यमंव करना चाहिय 
यदि उद्यम कभी निप्फल भी हो जायगा तो भी आलस्य का 
अपेक्षा निष्फल गया हुआ उद्योग भी उत्तम हैं क्योंकि उद्योग 
करने वाले को सन्ते रहता है कि मैंने स्व कर्तेब्य कर लिया पुनः 
काये असिद्ध नहीं हुआ इस से मेरा दोष नहीं, एव उद्योगी का AUT 
करने का व्यसन पड़ जाने से वह द्वितीय समय में पुन, उद्याग 
करता हे उस का कार्य सिद्ध होजाता हे इसी कारण से उद्याग 
WAU का सच्चा बन्ध है उद्योग करने से मनुष्य मुखं स ।वहान्‌ 
निर्धन से धनाढ्य, अधर्मी से घमात्मा आर अग्रातिप्ठत स TAST 
होजाता है मनुष्य के दुःख की निवृत्ति आर छुख का माति का साधन 
केवल एक उद्योग ही है, अनेक अज्ञ मनुष्य ऐसा समझत हैं कि 


REESE eee 
% उपस्थिते.परित्यज्याजुपस्थितकट्पने नानाभावाप्न ATAA 
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ye रदद पुरुषाथप्रकाशः । 


हम स्वस्थ बैठे रहेंगे तो हग को दुःख नहीं हांगा परन्तु इस का 


परिणाम बहुतां को विदित हो चुक है कि जो उद्योग करे 
से भगत हैं उन के पास दुःख स्वतः उपस्थित होजाता है क्यो 
उदयोग और दःख का परस्पर शीतोष्णवत्‌ विरोध हे जहां उदयोग 
है वहां दुःख नहीं और जहां उदयोग नहीं है वहां दुःख ही दुःस 
है यद्यपि उदयोग करने से भी मनुष्य को त्रास उत्पन्न होता है 
He उदयोग न करने से भी त्रास होता है परन्तु इन में भेद केवल 
इतना ही है कि! 
सुख garana दांच्यं TUJAJN | 
मति; श्रीहोध तिः कीतिदेज्षे वसि नालसे 1123 
= » भा० Tio To Bo ९७) 
aT के करने में प्रथम कुछ दुःख होता हे परन्तु 
परिणाम बहुत उत्तम होता है और आलस्य के करने से प्रथा 
कुछ सुख प्रतीत हाता हे परन्तु अन्त में बडे भारी दःख बॉ 
अनुभव करना पड़ता हैं क्योकि ऐश्‍वर्य धन लज्जा धृति A 


wilt य सव पदार्थ उदचोगी पुरुप के पास ही रहते हैं इस Ri 
इन पदार्थों के होने से उद्योगी पुरुप को सर्वदा सख ही सुख होता 
SN 


A 


2 


: a c ये ~ 

सण पदाथ उदययागी पुरुष के ही हैं क्योंकि जिस समय में जिं 
N ~ ae 

' पदाथ का वह चाहे उसी समय में उद्योग से यथाशक्य उस पदार्थ 


NN 
« क उत्पन्न कर सकता है और अनुद्योगी पुरष अपना उदरपोषण 


कहा ह [केः-- 

नियत कुरु कम त्वं कम ज्यायो ARAT 
शरीरयाचाउपिचतेन प्रसिद्धेद्कमेणः ॥ ८ ॥ 
bE ०5, A SHATYo आठ = ३} | 


Ei; 
Si > 
न 


Ss S । 
हे आर निरुद्यागी को सर्वदा दुःख ही बना रहता है संसार के 


भी नह कर सकता इसी हेतु से कृष्णचन्द्र महाराज ने अजुन के | 
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| t 

हे अजुने ! तू निरन्तर केमे को कर, केम ने करने से कर्म | 

क्वा करना बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि विनां कमे करने से शरीरका | 
ह्वानपानादिरूप व्यवहार भी न होने से शरीर हीं नहीं रह संक्ता, | i 
mat प्रत्येक मनुष्य को अहर्निश Ba अवश्य करेना चाहियें || 


क्योंकिः-- 
अलद्मीराविशत्येनं शंथाननलसं ATA | 
निःसंशयं फलं asear gat भूतिमुपाश्नुते ॥४२॥ 
भा० वनप० As ३२। 


DES idr iae 


जो आलसी पुरुष Siia में पड़ा रंहता है उंसंको दरि घेरे 
लेता है और Sear धन भी सबं aeai होजौता हे श्रौर जों 
पुरुषार्था पुरुष होता है वह निस्सन्देह धनांदिं पदार्थ को ह उपान 
करके सर्वदा आनन्द में रहता है, अत! सब सजानों से हमारा 
निवेदन है कि ऑलस्य निद्री को teit करके पुरुषायेरूप जग 
रण को प्राप्त होकर॑ इस लोक औरं परलोक कें संब gel को 
भोगने योग्य अपने आप कों बना HC मनुष्यजन्म को फल RI 

यहां परं इतना लिखना अनुचित न होगा कि aA | 
कदापि धनोपान न करे तथा अनेक मूर्ख पुरुष घनके त्रमांब स॑ || 
मदोन्मत्त हो जाते हैं cat नं हो जैसा लिखा हे कि।- द 

अथोर्धी जीबलोकोऽयं श्मेंशानमपि सेवते | 

जनितारमपि त्यक्त्वा निःस्वं गच्छति दूरतः ॥१॥ 


| 
॥ 
| 
! ; 
f 


जभेद्यदयुत धनन्तदर्ध॑नं धनं यदपि ल नियुते धन 2225 = 
तज्ञायते, तथा धनपरार्धक तदपि भावद्दीनात्मकम्‌ | AGATE 
भॉ० He २। 


| Fa घनन्वद्धनम्‌ ॥१८॥ Se भा” ~ = 


RR 
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४ Boe, 
भक्तद्वेषो जडप्रोतिः सरुचिग रुलेंघने | 
'. qA कटुकता नूनं धनिनां ज्वरिणासिव NRN 
© बधिरयति कणविदरं वाचं anata नयनसन्धयाति । 


न का maaf सम्पद्रोगोऽयमद्‌भुतो राजन्‌ ॥ ११॥ 
सुमा" To २] 


धनको चाहने वाला पुरुष पिता आदि सम्बन्धिओं का परि- 
' त्याग करके श्मशान का भी सेवन करने लगता है इस धन के मद 
| ` से पुरुष अपने हितकारी भक्तजन से हेष, जड़ दुष्ट मनुष्यों से प्रीति 
|` और गुरु आदि माननीय .पुरुषों के वचनों का - तिरस्कार करने 
|. लगता है तथा TAHT पुरुष के सदृश धनवान्‌ का मख सवेदा 
agar ( AEE रहता है अथोत्‌ धानिक पुरुष मुख से सर्वदा 
कटु वचन बोला करता है इतना ही नहीं किन्तु धनरूप रोग 
मनुष्य की ऐसी दशा कर देता है कि कानों से किसी की बात नहीं 
सुनता यदि कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर नहीं देता और कोई 
| सम्मुख आवे तो आंख से उसको देखता भी नहीं, जैसे लकये के 


|! रोग से मनुष्य का शरीर टेट़ा हो जाता है ऐसे ही धनरूप रोग 


से भी मनुष्य संसार भर से टेढा हो जाता है इस घन से मनष्य 
नाना प्रकार के कुकर्म भी करने. लगते हैं इसलिए afsarat 
' को धनजन्य उपद्रवों से बच कर सज्जनतापूर्वक सब उत्तमोत्तम 
_ व्यवहार करने चाहिये, यतमान समय में अनेक नवशिक्लित धर्मा- 
घम को ओर ध्यान न देकर “ टकाधमे; टकाकर्म » मान के 
ka THIR का-विचार न करते हुए आनेक BRA से धन को बटोर 
के खाने पीने ओर चेन उड़ाने में लगे रहते हैं परन्त अधम से 
ओर केवल ऐश आराम के लिये धनको एकत्र करना MENEE 
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~ € . 6 (y 
परित्यजेद्थकामों यौ स्यातां धघमवजितो । 
0 `~” 
धमंऽ्चाप्यसुखोद्क लोकविङुष्टम्रेब च ॥१७६॥ A 
मन० Bo ४ | a 


धमं से रहित (अथ ) धन आर ( काम) निन्दितविषय वतना 
का परित्याग करे तथा जिस धम का परिणाम सुख न होवे ओर 
संसार को हानिकारक हो एस धम का भा परित्याग कर आर जो 
महाभारत म धन का धम कहा है उसका AMNI FE ह्‌ कि 
घन से मनष्य धमे का उपाजन कर सकता ह, इसा हंतु a मनु 
स्माते म लखा हूं कि, | 

झलञ्धञ्चच लिप्सत लब्ध रक्षत प्रयत्नत; | 


रक्षितं वद्ध येच्चेच वुद्ध WaT न लिपेत्‌ neel 
Wao Ho ७ ॥ 


जो बस्त अपने को प्राप्त ( मिली ) नहीं है उसके मिलने के र 
इच्छा करे ओर जा [Aa ह उसकी यत्नपूवेक्र रक्षा कर? राक्षर 
वस्त को बढ़ावे ओर बढी हुई वस्तु को देशोपकारादि aH म 
लगावि, बस. इन प्रमाणा से आफ जान सकते हैं कि शास्त्रकार 


का सिद्धान्त यही है कि मनुष्य का दरिद्र भी नहीं रहना चद 


` आर न लोमी मनुष्यों के HET धन को एकत्र कर का मर जाय. 


योजनम्‌ | : 
कर्यादतन्द्रितः Noll 
सन Ac ७ है § 


E 
पुरुषार्थे का अनुष्ठान सवदा करे जिससे म॑ A 


एतच्वतविधं विद्यास्पुरुषाधप्र 
अस्य नित्थमनष्ठानः सम्यक 


पाक्त. aqlda 
नष्यजन्म सफल. दोव A 
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१७२ पुरुषा प्रकाश: ॥ 


अब बिचारणीय वाता. यह हे कि केसा उद्योगी पुरुष क 
नादि पदार्थों को प्राप्त होकर अपने जन्म को सफल कर सकता है 


dS 


इस विषय में बेदादिसच्छास्त्रा का यह सिद्धान्त है कि/-- 


प्राला रत्न प्रातरित्वा दधाति, 
तें चिक्तित्वान्पतिगह्या नि धत्त | 
तेन पजा वधेयमान आय 
रायस्पोषेण सचत TAHT: ॥१॥ 
Ho Bo २ Bo १ Jo १० | 


ie जा मनुष्य (gie) पराक्रमी ( चिकित्वान्‌ ), gaa 
९ प्रातरित्वा. ) ध्रातःकाल में. जगनेब्राला. ( रत्नं. दधाति ) प्रातः-. 
समय में उसेन पदार्थः को धारण करने वाला अथात्‌ दिनके प्रारम्भ, 
म॑ सृष्टि की उत्तम AUA, से अपने आत्मा का भषित करनेवाला 
Ca प्रतिगृद्य; नि धत्ते ) और जो उस शिक्षा को परापकाराथ अन्य: 
अनुष्या को देता है अथवा yea, से लेता & (तन प्रजा. वर्धयमान) 
उस UURS व मानसिक उत्तम शिक्षा से अपनी पुत्रादि संताति 
. ` को उन्नति करता है (आयू रायस्पोषेण सचते ) वही मनुष्य 

अपने जवन को धनादि पदार्थो की पुष्टि से सयुक्त करता हे, एवं; 
महाभारत म भी प्रतिपादन किया. है क्रिः... 


वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतद्ण्ड बिकारिषः। 
परीचशारिणं धीरमत्यन्तं श्रीनिसेवते Phat 
: 410. So. Fo. Ho ३:४॥ 


# नादातार भजत्त्यर्था. नः ata नापि निष्क्रियम्‌ | 
म्‌। न a 
MAE तथा नेव/तपस्चिनम्‌ ॥१७भा० BIO प oso ६॥ m 
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~ 


A f` 
जा SAT हाय A के मन वश में हो जो दष्टो को. यथा- 
` 
वत्‌ दण्ड का KA वाला मनुष्य से आदि लेकर संसार में जिले: 
पदार्थ हैं इन सब की सम्यक्‌ परीक्षा करने वाला और जो दःख | 


A 


पड़ने पर [ giia ] घबरान वाला न हो ऐसे पुरष को धन मिल; 
सक्ता ६ AR एस पुरुष के पास हा !चरकालपयन्त धन्‌ ठहर सक्ता 


a 


है, एवं चरक में भी लिखा है किः--- 


nian af 


°F ee 


विद्या ani विज्ञान स्पतिस्तत्परता R 

MAA षड NYRA न साध्यमतिवतते ॥ १॥ 
Wo. Go. So € | 

जिस पुरुष में विद्या ( सच्चा ज्ञानः) वितत ( युक्तिसेद्ध पदार्थ 


का मानना ), विज्ञान, ( चीज. को TRAE से. देखना ) स्मृति व, 
कर्मतत्परता ये ६ गण हैं उसको. संसार में कोई. मी-काथे, असाध्य 
नहीं; है, इसी प्रकार sear. में भी: लिखा है Í 


5 pra 


उत्सा हसम्पन्नम दीघसूत्न 
कियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌. ५ 
शर कृतज्ञं दढसोह द्‌ऽच 


Meet: स्वयं: सागेति. वाह तो; १३१ ॥ 
पंच० तन्त्र० I; 


जो. मनुष्य उत्साही हो और, दीवसूत्री: अथात दिना. का कार्ये, i 
महीनों में वा वर्षो में करने वाला न a, किन्तु: शोधू काकाः | 


करने वाला हो तथा; यह्‌ कार्ये इस रीति से सिद्ध झेगा इस-बातः 
को जानने वाला हो. और चोरी, व्यमिच्चासदि दुब्यसर्ना, से तथा मद्य 


३ पराक्रमी हो तथा किये; उपकार. को, मानने. वाला आर. प्रत्येक 
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' १७४ पुरुषार्थ पकाश! | 


« मनुष्य से मित्रता करने वाला हो ऐसे मनुष्य का आप से aA 
चमी निवास करने को अन्वेषण ( खोज ) करती है, e | 
पत्रोत्साहसप्तारम्भो यत्रालस्यविहीनता | 
नयबिकमसंघोगस्तत्र श्रीरचला TAA ॥ १४१॥ 
पंच० तन्त्र० २| 
जहां पर उत्साहपूर्वक उद्योग ब कर्मे फा करना है जहां प 
आलस्य का नाम भी नहीं है और जहां पर नीति व पराक्रम 
उसी स्थान में निश्चय सवेदा लक्ष्मी रहती है प्रत्येक कार्य के झो 
में उत्साह की बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकिः-- 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपयाक लात्पन: | 
सवाथा व्यवश्तीदुन्ति. वघसनऽ्चाधिगच्छति ॥६॥ 
ब० Wo To Alo Qo! 
'जो निरुत्साही दीन ओर शोकाकुल बना रहता हे उस केस 
काये नष्ट हो जाते हैं और वह सर्वदा दुःखी ही बना रहता! 
इसलिशे उत्साही होकर उद्योगी बनना चाहिये, जैसा Pe 
उत्साहा बलवान्‌ आय्य नांस्त्यत्साहात परं बलम्‌ | 
सोत्साहस्य हि लोकेषु a किंचिदपि दर्लभम ॥१२॥ WN 
उत्साहवरत; परषा नांचसीदन्ति कप्तस | i 
उत्साहमात्रसाश्रित्य प्रतिलत्त्त्यास जानकीम ॥ १२१ a 
चा० रा० कि० का Ao (| y 
4 WRAY रामचन्द्र से कहत हैं कि हे आये उत्साह बड़ा वह 
Re उत्साह के समानं दूसरा कोई पदार्थ बलवत्तर नहीं। 
: उत्साहयुक्त पुरुष के सासने कोई भी संसार, में दुःसाध्य वस्तु al 
' है उत्साही पुरुष कदापि किसी कार्य्य में दुःखित हताश ग 


होते केबल उत्साह से ही हम अवश्य जानकी को भात करेंगे! 


DR SC : 
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Te oon को उद्योगशील होकर कृतकार्य होने के लिये अनेक साधनों 
ही अपेक्षा है उन में से मुरुंय मुख्य “साधन यहां पर गिनाते हैं 
धम साधन RAT हे जिस को हम प्रथम लिख आये हैं, एवं 
द्वितीय साधन सदाचार है, जेंसे ऋग्वेद में लिखा है कि!-- 

À | ऋत यद्न्नृतव्युन्न सत्य चदन्त्सत्यकभन ॥ ४ ॥ 

प Flo Ho ७ अ०५ Fo २६ | 

म यथाथ बोलता हुआ सच्चे बन धान्य ओर यश को प्राप्त होवे 

श्रौर सत्य ही बोलता हुआ सत्य कम को करे, एवं मनु महाराज 

ने भी ग्र» ४ में कहा हे कि; 
आचारारलमते द्यायुराचारादी प्सिता; प्रजाः 
आचाराद्वनसक्य्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५% 

. आचार से ही आयु मिलती हे आचार से जैसा चाहिय बरा 

था| गा (संतति › मिल सकती है, एवं आचार से हा मु को 
धन मिल सकता है इस सदाचार से मनुष्य के सव FIA दूर 

| हाजात हैं, सदाचार एक एसा गुण हैं कि जिसके हात q सब 


गुण सुशोभित होते हैं ओर जिस केन होने से अन्य सब पुण 


Ail 5 
RI के सदृश होजाते हैं, जैसे कोई विद्वान्‌ हो वा बुद्धिमान, 


शे किंवा सशीलतादि अन्य किसी गुण से भूषित हो परन्तु एक 


ul उस के अन्य सब गुण नह स 


पैदाचाररूप सद्गुण न होने से 
9 द्वमान्‌ क्यों न 
शे जाते हैं मनष्य चाहे कितना ही विद्वान्‌ व बुद्धिमान: 
शी cal नहीं 
(र परन्तु यदि सदाचारी न होय तो वह लाक में प्रतिष्ठा नहीं 
पा सकत 
र्त 1 किन्त प्रत्यत 
धृ at 
af) दराचारो हि पुरुषो लोक भवलि fate 


; घितोऽल्पायुरव च ॥०५७॥ 
दःखभागी च सततं व्याधितोऽ 
|: S T ) ado A ० ७ || 
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१७६ वुरुषार्थ प्रकाश! ) 


A, 


दुराचारी # पुरुष लोक में निम्दित होता है ओर उस दुराचार 
के हीं कारण से सदा दुःखी तथा Cit बना tear है और इसी 
लिये उसकी आयुं भी नांश होजातीं है, एंबं सदाचारी पुरुषे में 
चाहे विद्यादि गुंश न भी हों किम्बहुर्ना:-- 

सबेलचणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः | 

अद्दधानी ऽनसूपश्च शक्तं वर्षाणि जीवति ॥१५६॥ 

i सनु० Bo ४ | 
र सदाचारवान्‌ पुरुष चाहे सवे गुणों से राहत भी हो परन्तु 
|` सस्माही और 'अनिन्दकतादि गुरांविरिष्ट होने से सौ afeta 
| जीता है, सदाचारी पुरुष में मनुष्यों को usage होती है, 
O सहेन से मनुष्य को जंगत्‌ मे प्रतिष्ठा होती है, इतना ही नही किन्तु 
सदाचार मनुष्यों को महात्मा चना देता है जैसा भतेहरिजी ने 
लिखा है कि i 
या सांधू रच खलान्करोति विदेषो मूखीन्‌ हितान्द्रेविणः 
भत्यक्ष कुरुते परोक्षमम्तं हालाहलं तत्चणात | 
तामाराधय सत्कियां भगवती भोक्ष्त', कल्ल वांदितम 4 
हे साधो व्यसनंगु एषु विपुलेष्वास्थां वुधा मा ge: ॥१८। 

Wao ato | 

“ali सतू J सदाचार ऐसी उत्तम बस्तु है कि जो दुर्जनो 
को सज्जन, मूं को PSM, शत्रुओं को मित्र; परोक्ष को प्रत्यक्ष और 
विष को अधृत उसी चण में कर देता है, इसलिये इस सदाचार 
कः "ळकर: Ee 6 et cr Re 


# ध्याचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता; a 
a : AEE सह षडमिरगे: | 
or care म नीडं शकुन्ता शव जाततपत्ताः॥। १॥ 
नेन छन्दांसि बृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायय | 
की 1 वतेमानम्‌ ॥ २ 
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शृहस्थाश्रमप्रकरगांम्‌ | १७७ 


रूप AEG का प्रत्येक मनुष्य को सेवने करना परमावश्यक है, इस 
सदाचार से मनुष्य का उभय लोक मुधरता है इसलिए प्रत्येक 


मनुष्य को इधर कीं ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, तृतीय साधत 
विद्या है इसके विषय में हम लिख oe हैँ चतुर्थ साधन बुद्धि है. 
इसी लिए वेद में आज्ञा दी है कि 
मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति 
ANIA ॥ १॥ Wo अ० ८ अठ ६ Ao Rol 
हे मनुष्यो ! जैसे जैसे तुम को बुद्विमान्‌ पुरुष मिलते जाये और 
उन में जहां तक BUS हो वहां तक तुम उन से WIN बुद्धि की 
बृद्धि करा aala ; 
घिया वसंजगम्यात ॥१६॥ हली 
झथच० Flo २० Wao 2 Fo २५४. 
बुद्धि से ही धंनादि पदार्थों की मासे हों सकती है, इसी वि 
षय को महाभारत में भी लिखा हे कि:-- 
प्रज्ञा संघोजय॑त्यथे: प्रज्ञा अ योऽधिगच्छति | 
राजानो भज्जते राज्यं प्रज्ञया तुल्यलच्षणाः ॥९॥ 
[० शां० To ajo १० H° २३८ 
नप्यो को धनादि पदार्थों को प्राप्त करा देती हैं तथा 


बल 
कल्याण कीं प्राप्ति भी बुद्धि ही कराती है; ४1 इसी बाड 


सलिय मनुष्य को बुद्धि 
से राजा लोग य का भोग करते हैं z 
राजा लोग राज ४ कात 


gig H 


चाहिए तद्यथा!--- 
श्र षा श्रवणं चव TEV क्स तथा | 


ऊहापोहाथविज्ञान तत्त्व ज्ञानं च धीगणा; ॥१॥ 
वाल्मीकीय Uo Teo Ble स? 19 श्लोक २ को राका में 


२३ 
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ter पुरुषाथ प्रकाश: | 


A KR = N `‘ 
पञ्चम साधन यह हे कि मनुष्य अपने को छोटा समभे श्र. 
थात्‌ अपने को पूणे कभी न समभे जैसा कि उतथ्य ऋषि ने मा- 
म्धाता राजा को कहा है कि!-: 
- A ~ Q ` Q 
न पूर्णोऽस्मीति मन्येत धमत; कामतो ऽथत्तः । 
बुद्धितो मित्रतश्चापि सततं बसुधाधिप ॥१२॥ 
| भा० Mic To रा० ध० अ० ९२ 
Se धमे K घ [SS EN Te z N 
मनुष्य अपने को धर्म काम धन बुद्धि ओर मित्र इन सब से 


A 


al पूर्ण न समझे अर्थात्‌ इन पदार्थों की पूतिदिन वृद्धि करता 
R, छठा साधन उत्तम सतूलंग करना है जैसा चरक में लिखाहै हि 

चद्धिविद्यावय: शीलघेथरमति समाधिभिः 

वद्धौपसेबिनो चद्धाः स्वभावज्ञा गतव्यथाः ॥१॥ 

स॒राः सवभूतानां प॒शान्ता शंसितचताः! | 

सव्पा; सन्मागंबक्तारः प॒ण्यश्रवण दशनाः 1/241 

चर० Ao Bo ७ | 

जा. बुद्ध, विदा, अवस्था, धेय, स्मृति ओर समाधि इन सब | 
AGA स अपन स॑ ( वृद्ध ) बढे हुए हो ओर ऐसे वृद्धा की सेवा 
करनवाल व स्वभाव के पहचानने वाले, पडा दुःखादि से रहित 
Saaga, सब जीवा को शान्ति देने वाले उत्तम आचरण वाले 
' -सत्य मागे का उपदश करने वाले, वहुश्रत और देखने में सन्दर + 
ART ऐसे उत्तम पुरुषों का सत्सङ्ग करना लिखा SE २२ का सत्स करंना'लिला है, प 


उत्तम होते हे । tela के होते हे वे पुरुष ग्राय 


यत्राकृतिस्तल् गुणा घसन्ति ॥२३॥ बृहत्संहिता so ७० 


५ जसा कि बृहत्संहिता मं वणुन किय है है 
1 है कि जहां उत्तम आकूति 
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गुहस्थाश्रमपूकरणम्‌ | १७४ i 
इस सत्सङ्ग के विषय म॑ भतृहरिजी ने लिखा हे किः-- 


~ ~ 


जाड्यं frat हरति सिंचति वाचि सत्यम्‌, 


° gx ae i 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । Í 
~ = was es 
चेत; पूसादपति fea तनोति कीतिम्‌, 
सत्संगति:# कथय किन्न करोति पु साम्‌ २३॥ id 

Wo Ais ; 
सरसङ्ग ऐसी वस्तु है कि बुद्धि की जडता को हरण करती है. | 


बाणी में सत्यता को सिञ्चन: करती है मनको बढ़ाती है, पाप से 
बचाती है, चित्त को प्रसन्न करती है ओर संसार में कीतिं फेलाता | 

जगत्‌ में ऐसी कोनसी वस्तु हैँ कि जां सत्सङ्गात स॑. न मिल: f 
सके. मनष्य चाहे वद्धिमान्‌ हो वा मूर्ख हो जेता ara है | 
उस में वैसे. ही गण आते हैं, देखो हितोपदेश में लिखा हे किम | 


हीयते हि मतिः पु सां हीनः सह समागमात्‌। 
समैश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टताम्‌१२ हि०१० 


ङ्क करने से मनुष्या को बुद्ध नाश (नाच) हा 


नाचा का कुस 
APS हाजाता 


जाता. ह्‌ ओर उत्तम पुरुषा का सत्सङ्ग करने स. बुद्ध 


जैसा जेसा सङ्ग करता है वेसा वेसा. अपने आप भा हाता 


है मनष्य Sf i 
Sag, इस लय उत्तम पुरुषा काः सत्सङ्गः करना चाहिए य 


कोई कहे कि न PAW करे ओर न सत्सङ्ग हो करें किन्तु मनुष्यः 
एकान्त में बना रहे तो इस में क्‍या ह्याने है, इसका उत्तर यह È i 
कि ऐसा य॒क्तिप्रमाणशून्य असम्भव कथन बुद्धिहीन भनुष्या का. मम | 


ee al 
lease VX oar as 


त्संग-परित्यजेत १ भाव? भा० È 


दिस 
* सत्संग साछुमिः कुर्याद nga मतिदिन सज्ञन. पुरुषो का 


झसस्सग-का परित्याग. करके 
सत्सग-करे , | 
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र १८* yala प्रकारा: । 


होता है क्योंकि विना मनुष्य के मनुष्य का निर्वाह ही नहीं हो 
सकता यदि जन्म से ही कोई पुरुष जङ्गल में रख दिया जाय तो 
बह पशु के समान ही बना रहेगा उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा 
क्योंकि यह नियम है कि बिना सत्सङ्ग के मनुप्य को ज्ञान नहीं 
होसक्ता ओर ज्ञान के विना मनुष्य का सुधार कभी नहीं हो. सक्ता 
और यह एक मनुष्य में स्वाभाविक धर्म पाया जाता है कि मनुष्य 
किसी न किसी मनुष्य का सङ्ग करके उसके गुणावगुण को अपने 
मे अवश्य स्थापन करता है, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को कोई नहीं 
मेट सकता, इसी कारण से शुक्रनीति में लिखा हे किः 
सुजनः संगति FAZA च सखाय च | 
सव्यमानस्त्‌ सजनमहानतिविरा जते ॥ 
Mo नी० Ho 2 । 
सज्जन पुरुषों का सत्सङ्ग करना चाहिए जिससे कि धर्म और 
सुख मिलता है जिस सत्सङ्ग के प्रभाव से उसकी बडे बडे लोग 
` सेवा करते हैं और बह सब मनुष्यों का शिरोवन्ध होजाता है इसलिए 
ATT का RAFA अवश्य करनी चाहिए, इस संसार में जितने ||. 
भहानुभाव हुए हैं वे दीपवत्‌ एक दूसरे के सत्सङ्ग से ही हुए हैं 
इसी कारण से पञ्चतन्त्र में वणन [किया हे [कि = 
सहाजनस्य संपक: कस्प नोन्नतिकारकः ५८॥ Gaede 2 
महात्मा पुरुषा झा सत्सङ्ग किमको उन्नति का करने वास 
नहीं होता शर्थात्‌ उत्तम पुरुषों का सत्सङ्ग सबकी उन्नति का करने 


ART हाता हैं; अतः मनुष्या को अत्युचित हे कि. भोजन करने के 
भदश सत्सङ्ग को भी अपना मुरू 


य कत्तेव्य समझ कर प्रतिदिन 
नियमपूथक उत्तम पुरुषों का सत्सङ्ग 


न्न अवश्य किया करें और डुर्जन | 


RT के Sor से सर्वदा बचे रहें क्योंकि sax से मनुष्य की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


टल लाए ‘dl 


5] 


Ce C E 


a जात हैं, अतः कुसंग से सबंदा मनुष्य को बचना चाहिय t 


a eo जलन 
# इस विषय्‌ को हम राजप्रकरण H प्रतिपादन करेगे ( 
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गृस्थाश्रमपकरणम्‌ | १८१ 
EN a A नेती हे अ र oe Fe 
जितनी दुर्गति होती हे इतनी ओर किसी वस्तु से नहीं हो सक्ती, 
इसी हेतु से चरक में लिखा है i- 


पापवृत्तवच; सत्वाः सूचकाः कलह प्रियाः | 
मर्मोपद्दासिनो लुब्धाः परवृद्धिद्विषः war: ॥ १ ॥ 
QUITE TAT: परनारीप्रवशिन: | 
निघु णास्त्यक्तघमोण: परिवर्ज्या नराधमाः ॥ २ ॥ 
चर० Ho Bo ७। 
SS 


Pe ~ ~ ~ ` a s 
जो पाप की बातें करने वाले, चुगली खाने वाले, लडाई 


~ A, Nn eee CESS A A 

(कलह) आदि उपद्रव हा जिनेक। प्रिय ह, मम छदन करच वाली 

बातों के कहने वाले व ऐसी हंसी के करने वाले लोभी न्य पुरुष 

को उन्नाति को देख कर उस से हेप करने वाले, मूखे-तथा दूसरों 
A 


की निन्दा करने वाले, परस्त्रीगमन करने वाले, नि्देय ओर श्रधर्मी 
ऐसे दुष्ट पुरषों का संग कभी नहीं करना चाहिये, इस दुष्टकुसंग 


से सहमा मनष्यों की अधोगति हुई है बड़े बड़े ऋषि मुनि व राजे 
महाराजे सेठ साहूकार इस कुसंग में पड़ कर अधम गति को प्राप्त 


होगये और अब भी कसंग से लोग हीनदशा का प्राप्त होत चल 


SS SS 
सप्तम साधन सन्मित्र है, Ada * करने के faa Aq म R- 


AIR का आज्ञा हें l: 
मित्रं कुणुध्वम्‌ खलु ॥१४॥ We Ao 9 अ०= वर 
N 
है मनुष्यो ! तुम मित्र करो अथीत्‌ तुम परहसर मित्रता RIAR 


NNR 
एक दूसरे को सुख पहुंचाओ, मित्र से मनुष्य क सवर्भिष्ट सद्ध होते ह, 
मनुस्मृति में वशेन किया है i- 
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पर पुरुषाथप्रकाशः i 


धमेज्ञऽच HANSA तृष्टप्रकृतिमेव च | | 
अनुरक्त स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥२०९॥ सनु ०/५ 
जो THY, कृतज्ञ, प्रसन्नप्रक्कति, सन्तोषी, मित्र में पीति रखने 
बाला, उद्योगी अर्थात्‌ जिस कार्य का पूरम्भ करे उस को समाप्त 
' करनेवाला ऐसा मनोहर मित्र ही उत्तम होता है ऐसे मित्रों से 
` ही पुरुष को सुख होता हे, इसी हेतु से महाभारत में वणुन किया 
ह हैक 
र मत्या परीक्ष्य मेधावी बद्धयासम्पाद्य BARA | 
AS श्रुत्वा दष्ट्वा5्थ विज्ञाय पाज्ञमंचीं समाचरत ॥४॥ 
Wo उद्यो To Mo ३२। 
मनुष्य बुद्ध से वारम्बार परीक्षा करके और उस्के गुणावगुण 


की सुन के व उस्क आचरणा को देख कर बुद्धिमान्‌ पुरुष से 
मित्रता करे, एवं!-- 


| j O कृतज्ञं घामिक सत्यमक्षुद्र' दढमक्तिकम | / 
= जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां सिन्नमत्यागि चेष्यते jel 


a NNE मा० To To Mo ३६। 
x Be) SF चाहिये कि जो किये हुए उपकार को जानता 
हा, भाक हा, सत्यपिय हो, TR अंतःकरण का न हो, अर्थात 
नीच पूति का न हो, जितेन्द्रिय हो, यथायोग्य ह कर्‌ 


बाला हो और जो अत्यागि अथी 
ही मित्र ज्र ३ _ त्याग अथात्‌ कृपण न हो, एतदूलच्षणसम्पन्न 
हा [मंत्र मत्री के याग्य हाता 


i | है, एवं पंचतंत्र में लिखा है कि?-- 
भवान साधयत्यथान्‌ दःसाध्यानापि बे यत? । ˆ 


` तस्मान्‌ मिन्रांणि कुवीत तमानान्येच चात्मनः Mell 


` = ;  प तू 21 _ 
स पुरुष के मित्र हैं बहू सब द Aes Hay को -भी सिद्ध 
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(कर सकता हे इस पूयोजन के लिये अपने सहश मनष्य को मित्र 
अवश्य ही करने चाहिये, एवं:-- | 
आपन्नाशाय विवध: RAFU: सह दो ऽमलाः | 
न.तरत्पापदं कश्चिद्योऽत्र मित्विवजितः॥ १८६।।व०तं ०२। 

जब मनुष्य को कोई दुःख आकर पडता है तो अति ही 


an A ` कि N | न 
काठनता हाता E इसालय कहा हें [क आपत्यनाश के अर्थ iF 
बुद्धिमानों को मित्र अवश्य करना चाहिये क्योंकि आपत्काल में 

$ 


मित्र बिना दुःख से छूटना असम्भव है, इसी कारण से पञ्चतन्त्र 
के तन्त्र २ में कहा है किः-- े k 
केनामृतमिद्‌ं सृष्टं मित्रमित्यच्र वयम्‌ | 
ANISA परित्राणं शाकसन्तापमेषजम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मित्र. इन दो अक्षरों को किसने बनाया हे जो कि आपदा से 
बचानेवाला तथा शोक ओर * संताप का ओषध हे, इसलिये नीति 
UAB ने माता, भाता, स्त्री, पुत्रादि से भी मित्र का अधिक 
विश्वसनीय कहा है जेसे:-- 
न मातरि न दारेष न सोदर्यं न चात्मजे | 
विश्रम्मस्तादश:प'सां यादग मित्रे निरन्तर RLN 
qo do २। 
मित्र के विषय में बहुत कुछ लिखा है और 


amai में मित्र के वि 
बास्तव में वह यथार्थ है परन्तु पूर्वोक्त ब. निम्नलिखित मित्रके || 
लेनी चाहिये, जेस भतृहृरिजी ने. 


लक्षणा से मित्र की परीक्षा कर लन 

कथन किया-हे कि.। 
पापारिनिवारयाति = d Raa 
nasa गहति TUA पकटीकरोति । 


> agna च न जहाति ददाति. काल, 
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Yor yani पुकार! । 


akaangua पवद्‌न्ति WA! oR! | 

जो पापों से बचावे तथा हित को ओर लगावे और जो गष 
बात छुपाने के योग्य हो उस को TE रखे ग्रोर गुणां को पक 
करे ओर आपत्काल में मित्र को त्याग न देवे किन्तु तन मन धा 
से सहाय्य करे जिस में ये लक्षण हों उसी को महात्मा पुरुष aay 
कहते हैं, अत; उसी से भेत्री करनी चाहिये और जो इन गुणो से 
विपरीत हो उस कुमित्न से मेत्री कभी न करे, जैसा भहाभारत में 
लिखा है कि | 

दुब द्विमकतपञ्ञं छन्नं कपं तणे रिव | 


ky 


विवजयेत मंधादी तस्मिन्‌ मेत्री पणश्यति ॥४८॥ 
wafli ada रोद्र्साहसिकेष च। 
तथवापेतधमबु न मंच्रीमाचरेद घधः 1) ४२॥ 
` भा० Fo To Ho २६ | 
एस कुमेत्र का सवथा पारतियाग करे जो दुर्बद्धि हो और जो 
EU हो ऐसे पुरुष से मेत्री न करे क्योंकि ये पुरष घास हे 
छुपे हुए कूप के सदृश हैं जैसे घास से eX कुए को मनष्य नहीं ' 
दख सकता हे इस लिये उस में गिर के मर जाता हे एसे ही yalt 
JET का मंत्री से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, एवं अभिमाना; मूस 
OFT, आविचारी, हिंसक तथा अधमा ऐसे परषों से भी मैत्री कभी 
न करे, अष्टम साधन धैर्य है जैसा कि बाहमीकीय रामायण ग 
 सुम्रीबने रामचन्द्र के प्रति वर्णन क्रिया हे कि! 
व्यसन वाथकच्छ चा भये वा जीवितान्तगे | 
विमृशंश्य स्वया बुद्ध्याः धतिमान नावसीद्‌ति lèl | 
बा Uo कि० mto Ao ७। | 
किस [प्रय पदार्थ के वियोग में किंवा धन-के नाश में अथवा | 
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Tet श्रमपूकरणूंम्‌ | ed: .॥ 


A 


भरणपय्येरत भय में भी जो बुद्धि से विचार करके धीरज (84) 
धारणं करता दे वह पुरुष कृतकार्यं होता है, यथाः 
न तदस्ति जगत्पस्मिन्स्वप्नसंकर्पदलेमम्न | 
qzd सिध्यंति यत्नेन धीराणां व्यवसाधिनाम ॥१॥ 
बोधसत्वामिधानकल्पलता में लिखा हे कि स्वप्नवत्‌ ऐसा पदार्थ 
जगत में कोई नहीं है जो वै्येवान्‌ निश्चयात्मक बुद्धिमानो से सिद्ध 
न हो सके १ । किन्तुः-- 
विषम anat याति देरमायाति iraha । 
सलिलं स्थलतामेति कायकाले महात्मनाम्‌ ॥२।¦ 
बोधस० Fo | 
जब कार्य्यं करने को Vela होते हैं तब उन धैर्यवान्‌ पुरुषी 
के लिए विषमता समता को, दूर सामीप्य को ऑर जल स्थलता 


655 


को प्राप्त होनाता al नवम साधन WA ह यथा 


यस 


AL REARS, OCU कळ 
r a. Ar LAA st n "जय 


शु अट 
Fi a: 


í 


ae hae 


E> + 


| एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सव परीच्यते | 
क | aged सद्सच्चंवं तया चास्ति पुनभंवः ॥१६॥ 
i | चर० Ho Bo ११ 


जिससे सर्व सदसत्‌ पंदार्था का परीक्षा होता हैं रं जिस 
परीक्षा से श्रधोगति को प्राप्त हुआ पुरुष भा उन्नात को Tia होता 
है उसी को परीक्षा कहत हैं, परीक्षा की आवश्यकतां मेमुष्या का 
_ सवे व्यवहारा म रहता = क्योंकि ae परीक्षा न की जाय तो 
gaq क बदल म॒ पातल आर हार के बदल म॑ कांच ल dt a 
तथा औषध के बदले में विष खां लेने से महुस्य की दुदेशा हो 
जावे, अतः मनुष्यों को योग्य है कि मत्यक पदाथ की परीक्षा 
करके पदार्थ को ग्रहण किया फर | 

दशवां साधन निम्नलिखित गणविशिष्टता हं TAA 

RB 
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TA पुरुषार्थ THT | 


देशका लझ्षता दाढे लवेक्लेशसहिष्शुता | 
सर्वविज्ञानता TANS संवृतमन्जता ॥१॥ 
अविसंवादिता शौर्य अस्तिंज्ञत्वं कृतज्ञता । 
शरणागंतवात्सल्यमसपित्वमचापलम्‌ ॥२॥ 


बाल्मीकीय wo fho कां० स० ५४ टी० श्लो ० | at 
देशकालज्ञता, SEA, परिश्रम का सहन करने वाला, जानता, 
चातुय्ये, बल, विचार शीलता, १ यथार्थे ` पांरोमितभाषण्‌, शोर, 
भक्तिज्ञता, SATA, शरणागतवात्सस्थ, अवरोधता, और शरेचाप 
| ` यादि अनेक गुण हैं # उन सब का उल्लेख नहीं कर सक्ते, ae | 
BS मान्‌: पुरुष वैसे ही जान लेवें, सुगुण सब संसार, में प्रकट ही है 
उन के उपाजन करेने में तथा उनके साधने में भनुष्य को we 
उद्योग करना योग्य है, हम प्रथम लिख आये हैं कि मनुष्य a | 


हितीय कत्तेव्य आजीविका हे इंसके विषय में मनस्मृति में मनणो 
NAN AN जीवि Pn 102 ON हैं जैसे 3 “2 
के लिये १० आजीविका के भेद लिखे हैं जेसे:-- 

विद्य ~ Ne ( ~ ~ EN f z ` 
y | द r frei भृतिः सेवा mad विपणिः कूषि! | 
E TAH कुसीदळ्च दृश जीवनहेलब:ः 122811 


मनु० Ho १० 


A N q 


A. | > N a - 
x ( विद्या ) ये बहुत अकार की हे. जिनको हम पूर्व लिख गर 
६ ( शिल्प, ) कारीगरी ( भूतिः ) ओहदेदारी आदि (सेवा) 


ॐ गुणेषु यत्नः पुरुषेण काय्यों न चिद प्राप्यतम | 
आए TUNA TE 
सुभा० To 2 | | ee 
Safe पश्यति यान्‌ भावान्‌ बहुकारणंयो गजान्‌। युक्तिस्त्रिकार्श | 
खा शया त्रिवर्गः साध्यते यया ॥१८॥ चरक Fo स्था० Bo ११. - - 
* इस विषय को विद्याओं के विषय में Eel 


RSPR 55,057, 
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गृहस्थाश्रम TRUE | १८७ 


sea, सेवकाई ( MEA ) गवादि पशुपालन (Fares ) व्यापार 
( कृषि: ) खती { धृतिः ) धारणा, पराहर ( भक्ष्यं ) erate 
[कुसीदळ्च] व्याज, ये दश जीविकार्ये हैं एवं शुक्रनीति के अ० ३ 
मे ८ जीविकार्थे गिनाई हें इन आजीविकाओं के विषय में प्राचीन 
ब अर्वाचीन सभी अन्थकारों ने यथामति लिखा है ओर उन लोगों 
ने ख ख ब॒द्धयानुसार जीविकाओं को मध्यमाधमोत्तम भी वणुन किया 
है परन्तु व्यक्तिमेद के कारण से जीविका के मध्यमोत्तमता का 
निर्धार इथम्भत अद्यापि यथावत्‌ नहीं हुआ क्योंकि एक जीविका 
ऐसी है कि. उसके करने वाले को श्रम आविक होता | ओर sa 
मे लाभ थोडा ( न्यून ) है परन्तु उससे संसार का कुब लाभ हे 
जसे सेवा टहला।दि, २ [द्वितीय जीविका CH हैं [कि WH श्रम 
यत्किश्चित्‌ ओर लाभ बहुत है परन्तु उससे संसार का कु भी. 
लाभ नहीं प्रत्युत हानि होती हे जेसे धरोहर रंख कर शेक 
कसीद लेकर किसी को दिवालिया बनाने की नियत से वित्त का. 


लाभ भी अच्छा है परन्तु उससे संसार का. AE दशा म कुद 
विशेष: उपकार नहीं जैसे ( प्राड्विवाकत्व ) वकालत आढ, 
चतर्थी ऐसी जीविका हे कि जिसमें श्रम बहुत अधिक. नहीं 24 
अन्याय करने पर अविक लाभ का सम्भव ऑर अन्याय न करन 
पर विशेष लाभ, का असम्मव तथा अवस्थाविशेष म॑ जिससे ससार 
की हानि भी. नहीं जैसे, ( मृति ) उहदेदारी, ५ ऐसा जीविक है 
कि जिसमें श्रम सामान्य ओर सम्पत्ति Wee काय करने 
प्र ल]भाविकय और जिससे 7 दशा में संसार का उपकार भी 


संभच. हे असे सद्‌ऽ 


N 
बाहुल्य अवस्थाविशेष में न्यूनाधिक लाभ को ALAA I 
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देना आदि, ३ ततीय ऐसी जीविका हे कि जिसमें कुछ श्रमहे ओर - 


है जैसे सदव्यापार, ६ ऐसी. जीविका: हे कि. जिस म॑ अम 


‘a 


wow 


Wo. 


SSC SE 


८:18 - 
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` संसार का सर्वथा परमोपकार जैसे ( कृषि ) खेती ७ ऐसी | 
है कि जिस में श्रम की न्यूनाधिकता से लाभ की न्यूनाधिकता है 

`: रौर जिस से संसार का उपकार जैसे तक्षक अ स्कारादि (खाती 
लुहार आदि ) की कारीगरी, ८ अष्टमी वह जीविक! है कि जिस्‌ 
मैं श्रम थोड़ा लाभाधिक्य और जिससे संसार का भी लाभ जैसे 
कला कोशल, २ नवमी वह जीविका है कि जिसमें श्रमाधिक्य 
लाम की न्यूनाधिकता ओर संसार का जिससे सर्वथा कल्याण जसे 
नवीन नवीन सहिद्याओं का पूकाश करना, १० दशमी वह जीविका 
हे कि जिसमें श्रम न्यून लाभ यथोद्यम जिससे संसार को लाभ 
जैसे गवादि पशु का पालन, ११ एकादशी बह जीविका हे कि 
जिस में विशेष श्रम नहीं, लाभ यथासम्भव ओर संसार का जिस 
से सवथा अकल्याण जेसे भिक्षा [भीख] इन्‌ जीविकाओं का वर्णन 
y बेदादि सत्शास्त्रों में भी यथावश्यक किया हे ग्रन्धविस्तारभय से 
/ इन सबा का वणन नहीं किया जा सक्ता परन्तु स्थालीपुलाक 

न्याय से यहां पर AEEA वणन करते हैं, तचथा:-- 
सब पण समविन्दन्त ॥४॥ Wo Rio २० BAZ व०२५ 
| _ गार एसा उत्तम पदाथ है कि जिससे सब पदार्थं मनुष्य 
| मिल स्ते हैं, एवं-- 

अचेमा दीव्यः Rita कषस्व 

बित्त रमस्व बहु QURTAR: | 

तत्र गाव: कितव तत्र जाया 

तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ॥१३॥ 

HO Fo ७ Bo ८ वठ ५ । 

अय मनुष्य | ga [ जुआ ] मत खेल किन्तु कृषि ( खेती) 

कै केर आर आपने. SANTERI उस कृषि से उन्न हुए धनको. 
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भरुस्थाश्रमपकरणम्‌ } १८९ | 

बहुत मान कर संतुष्ट हो क्योंकि कृषि में गो आदि पशु और / 
सन्तति की वृद्धि होती है ्रोर जुआ खेलने से शरीर के वस्त्रों को | 
भी हार बैठता È इस बात का उपदेश सर्वोत्तादक परमेश्‍वर ने | 
इम मनुष्यां को किया दै, एवं वेदादि शास्त्रों में अन्यान्य AA | 
क्षाओं के विषय में भी यथोचित कहा हे, इन जीविकाओं की | 
उत्तमता और मध्यमता और अधमता को अन्य अन्धकारो नेमी | 
प्रतिपादन किया हे, जेसे!-- 1 
प्रथमं कृषिवाणिज्यं # द्वितीयं योनिपोषणम्‌ । f 
तृतोयं ART ay चतुर्थ राजसेवनम्‌ ॥१॥ ! 
पाराशरस्मृ० अ2३॥ O 


पाराशर के कथनानुसार प्रथम कापे, हितीय वाणिज्य, तृर्तायः 
दूकानदारी और चतुर्थे नोकरी, ये चार जीविकाये हैं, इन ४ Ae, 
पाराशर के वचनानुसार तो कृषि सब से उत्तमं ज्ञात होती हैं 
परन्तु बहुत से ब्राह्मणादि वे के मनुष्य कहेंगे कि FEU कोः 
कपि नहीं करनी चाहिये परन्तु इस पाराशर ने तो ब्राह्मणं को कृषि ' 
| का उपदेश किया है, SA : 
षद्कम्मंसहितो विप्रः कृषिवृत्ति समाश्रयत्‌ ॥१॥ 
UTA? Ho ३॥ 
एट कर्मों को करता हुआ ब्राह्मण कृषि को करे, एवं Kiii 3 
कामना हे उत्तम मध्यमता की ओर अधिक विचार करने स ¢ 
होता है [के रो व्यापार कलाकोशल, कृषि आदि जीविकार्य | 


x स्थान मे 
ॐ वाणिज्य ale दूकानदारी में: यह भेद है कि हा S E j 
पदार्थबाहुल्य हो उस स्थान से पदार्थ लेकर जहा पदा oe हो. बह 
पहुंचाने का नाम व्यापार है? SAT ATT मे Spel SK” TURE 


पर बैंठे २ बेचने को क्रय विक्रय कहते हैं । ५ 
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१६० पुरुषाथम्रकाराः | 

A >. J जीविक a A AA : | 
उत्तम हैं Gare: जो कि सब जीविकाओं की शिक्षिका है 
ne जिससे प्रतिदिन यम्त्रादि के छारा नवीन नवीन जीविकाये 


q प 

कलती हैं, ब्यापार जिसके ऊपर राजा ओर प्रजा सब का 

व्यवहार AT है ओर जो देशोन्नति का मुख्य कारण है जिस 

की उन्नाति से अनेक देशों की उन्नति और जिसकी अ्रवनति से 

अनेक देशां की अवनति हुई, किम्बहुना जिस व्यापार से मनुष्यों 

` ` ने्रनेक देशों के सम्राट्‌ पद को प्राप्त किया उस व्यापार + के 

विषय मे जितना कहा जाय उतना ही थोडा है, इसीलिए कवि ने 
कहा है कि!-- 

न सन्ये वाणिज्यात्‌ किमि प्रध बस नमिह ॥११॥ 
& उच ०तन्न्रे 2 


प्यों का काम. एक मनुष्य 


N 


y AM, कला कोशल्य जिससे सहसा 


S 


जिस के A A œ AS TA 
विषय म॑ हम पूव [लिया हे, कापे जिसके हारा अः 


AAS सब पदाथ उत्पन्न होते है जा 1क मनुष्यमात्र का प्राण 


>) 


धार ह जिस के विना मनुष्य का णण भर भी निवाह नहीं. 
हां सक्ता-कवल : मनुष्या ही का नहीं किन्त पशु. पंक्ती आदिका 


का भा कृषि जावनभत हे इस Bate तो 3 
इस दश का [नवाह ता कवल कापे 


२. पर्‌ ही [निर्म वि 
1 २ हे कृषि को झप विद्या के. हारा किया 


* विद्याओं के लाभ अह्मचय्य॑अकरंण म॑ देखो-। 


निद्राति: दरिद्राति स FARD ३॥ Ware To | 


4 
eo 
T 1 
N 
i 
ki 
| 
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- T से A Co SN * 
व्यापार s अधिक में किसी को . परमोत्तम नहा मानता, . 
~ 
म 


. से और वर्षा का कार्यं दिवसों में व क्षणा में होता हे जो प्रत्येक : 
आजीविका का सहायक जिस से कि देश को बडा लोभ होता है, - 


जाय ते R षि की | 
। बहुत Sa. लाभ. हो. सकता है इसलिये इस कृषि की 


* ब्यापारान्तरमुत्सुज्य बीक्त्यमाणोः agaa ` । यो ged 


4 
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उन्नति करनी चाहिये, पशुपालन से मनुष्यं दध dary पंदार्थ 
खाते 6 व जो कुछ कृषि आदि व्यवहार करते हैं वह सब गवादि 
पशुओं के ही ऊपर निर्भर है, इसलिये गवादि परओं का पालन 
उत्तम प्रकार से अपश्य ही करना चाहिये---इसी प्रकार 


श्रन्यान्य NARAT की योग्यता भी स्वबुद्धि से बिचार लीजिये 


५2 9 
यद्यपि KARA का विचार करने से जीविकाओं के वा- _ 
स्ताविक उत्तम मध्यमतादिं भेद हैं ओर वे भेद प्रतीत भी होते हैं... 


तथापिः--- ! | 
अधिकारी प्रभेदान्न नियम: ॥७६॥ सांख्य Bo ३ । ; 
इस सांख्यसूत्र के वचनानुसार अधिकारियों के भेद होने से.सब | 
जीविकाओं को सब मनुष्य नहीं कर सक्ते ओरं यदि सब ममुष्य j 
एक उत्तम जीविका को ही करने लगें तो संसारं का कार्य ऐक 
दिन भी नहीं चल सक्ता परन्तु ag भी नहीं होसकता कि संसार 
का कार्थ न चलेने से उत्तम जीविका aH ओर अधम जीविकां 
उत्तम हो जाय किन्तु प्रत्येक जीविका स्वयोग्यतानुसार हीं रहेगी 
आर शास्त्रकारों ने संव मठुप्यो कों किसी जीविकीविशेष करने की 
भी आज्ञा नहीं दी है किन्तु गुणकर्मस्वभावानुसार जिसको जिस 
जीविका के करने की रुचि हो वह उस जीविका को करे, एवं 
शास्त्रकारा ने किसी विशेषंजीविंका के लिये सब मनुष्या को लाचार 
नहीं किया, देखो चरक संहिंताः-- j 
र फे | 
यानि चान्यान्यपि सलामविगहितानि कभाणि 
बत्तिपष्टिकराणी विद्यात्तान्यारभंत TIA | 
तथाकर्चन दी्ेजीवितमनुवसतः परुषो भवतीति | 
Ho Qe Ho ११) 
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शश्रे पुरुषार्थ पकाश | 


कृषि ( खेती ) गो, बैल, अश्व आदि पेशुओ का aa 
राजा की भृत्यता (नोकरी) और जो अपनी आजीविका की ay 
करने वाले ऐसे अन्यान्य अदिन्दित कर्मा को करता रहे ऐसे कमो 
को करता हुआ मनुष्य दीर्घकाल तक जीता है और पुरुष कहने 
के योग्य भी ऐसे करमो के करने से ही होता है इसी प्रकार शुक 
नीति मे भी लिखा है Re 

घया कया चापि वृत्त्या धनवान्‌ स्थात्‌ तथाचरेत्‌ ॥१८१॥ 
What. Mo ३। 
SI a किसी जीविका से धंनवान्‌ हो उस जीविका को को, | 
' ` ` ` रन्तुं यह वात्ता अवश्य ध्यान में रक्खे किः-- 


er , ° ~ ` A पर ' 
न.लोकवत्त' वत्तेत चृत्तिहेतो; कथऽचन ॥११ NATRY 
चत्ट Sa ९ ९८) २ ८) 
ठत्त्सुपायान्निषवत ये स्युघेमोदिरोधिन: ॥च०सू ० Hol 
re का 
_ वेदविद लोकाचारानुसार Fala करके अपना आजीवन ग 
केर किंतु अनिन्दित श्रेष्ठ जीविका से जीवन करे तथा भिक्षादि * 
Raka नीचतम MARA को कभी न करे क्योंकि)--- | | 
% जंनल्थाने भ्नान्त कनकस्गर्तृष्णाकुलतया, 
वचो वेदेहीति प्रतिपदसुदश्चपलपितम्‌ | 
| कृतालंका भतुर्बदनपरिपाटीपु घटना, 
y aaa tered कुणलवखुता न त्वधिगता ॥ ३१ ॥ 
३ a गन्तासि आतः कृतवसतयो यंत्र धनिनः 
$; Ry . g D 
; कमै माणानां स्थितिमनुविधातुं कथमपि । 
SUT Tera परिभवो ऽभ्य्थनफलम्‌, 
. 'निकारोऽग्रे पश्चाद्धनमहह भो दू नम 
EE lial z सतदूधि निधनम्‌ ॥ ३३॥ 
i [लयः पटुमतिः arg: सतां वलंभः, 
गर; संद्यरितः कलंकरहितो मानी कृतन्नः कचिः। 


i 
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` 


ब्रंतिंभ्रह: प्रत्य बरंः प्रे त्य fase गहितः।१०१। मनं अ०१० 


मनु ने प्रतिग्रह लेने की बिन्दा लिखी है; तंथा महाभारत में 
भी लिखा है किः-- 
लंब्धेवित्तपरेत्रेह्यंन्‌ नास्तिक! संप्रंवत्ति तंभ्‌ i 
वेदेवादानेविज्ञाय सत्या भासमिवानृतम्‌ ॥६॥ 
ag देयेमिद देयमिंति ara प्रशस्यते । 
अतंस्तेन्य॑ प्रंभवत्ति विकमोणि च जांजले ॥७॥ 
आ० शां Jo Bo २६४ 
घेद के सिद्धान्तं को नहीं जानने वाले धनं के लोभी नास्तिके 
भन्नष्यों ने यह भूँठी बात संसार'मे प्रवृत्त की हें कि ये दो, बैं दो, 
इस के देने से यह फल होगा वह फल होगा Wy भीख आदिं 
के देने से मनुष्य आलसी होजाने से चोरी आदि तथा ऑर शोर 
कुकर्मों को करते हैं, इसलिये भीख मांगना मंगाना आर भीख कां 
लेना देना दोनों संसार के हानिकारंक हैं, इसलिंण ऐसी विहित 
= की हानिकारक आजीविकाओं को छोड़ेंकर उत्तम जीविकां 
करनी चाहिये आजविकादि सव व्यंवहाराक लिये ATA का अपना 
समय विभागं करना समुचित है FAH वेद में लिंखा है किः-- 


दत्तो घमेरत खुशीलुणवांस्तावस्ग्रतिष्ठान्वितो, 
यावन्तिष्ठुरवजूपातसदृशं देहीति नो भाषते॥४०॥ 

वारे द्वारे परेषामविरलमटति द्वॉरपालेः करालः 

got योऽप्याहतः सन्‌ रणति गणयति स्वापमानं तु नेव | 
` तन्तुं शक्नोति नान्यं स्वसदशमितरागारमप्याश्रयन्तम्‌, 


_ भ्राम्यत्यात्मोद्रा 


| Be भा० प्र० | 
९ 


[ष 
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१९ पुरुषार्थ पुकारा; | 


काले# भन: काले प्राणः काले नाम समाहितघ। 
कालेन सवानन्द्न्त्यागतेन प्रजा इमा: ॥७॥ 
अथ० Flo १६ अमु० द Fo 
मनुष्य का मन समय के चक्र में रहता है, माणों की गति | 
समय में ही रहती है, मनुष्य का नाम ( प्रशंसा ) भी समय में 
ही होती है और काल ( समय ) से ही सवे मनुष्य आनन्द को 
प्राप्त होते हैं, प्रयोजन यह है कि जो मनुष्य विचारपूर्वक समय 
समग्र पर कार्य को करता रहता है वही मनुष्य सुख और प्रशंसा 
का भागी होसक्ता.है. इसीलिए वेद का उपदेश है कि समयको 
निरथक व्यतीत न करना चाहिये जो मनुष्य समय को निरर्थक 
खाते हैं वे अपने जीवन को व्यर्थ aala करते हैं संब कार्यों में 
समय की आवश्यकता होने से मनुष्य को प्रथम समय का परिः 
ज्ञान होना परमावश्यक है संसार में जितने. नांमाङ्कित . पुरुष हुए 
हैं वे सब के सब समय की बड़ी प्रतिष्ठा [ क्रदर ] करने बाले. 
हुए हैं जिन्होंने समय की महिमा को जानकर काल at प्रतिष्ठा 
की हबे ही संसार में कृतकृत्य हुए हैं मनुष्य का कोई भी 
SSP शक बिना wi होसक्ता, सृष्टिकम हमको RT 
as Re के उदयास्त में तथा वृक्ष की 
mut We आर फल फूल लगने में जितना समय चाहिये 
ihe a TIR हो का उदयास्त व वृत्त के पुष्प 
फलादि का प्रादुभोव नहीं हो सक्ता, ऐसे ही हमारे प्रत्येक कांगो 


ot अपरस्मिन परं युगपत्‌ चिरेत्ति प्रमिति काललिंगानि ॥६)) 
'तित्येष्वमाबादनित्येष भावात्कारेण कालाख्येति ५६ ॥ वैशेषिक थ 
3 झा० ॐ सूच्म्ामृपि कलां न लीयत. इति कालः संयति कालयति 


\ 


बा भूतानीति काः | 
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गृस्थाश्रमपकरणम्‌ | १६५. 

में जितने समय की आवश्यकता हे उससे न्यून समय में कोई भं 
° 
कार्थ यथावत्‌ नहीं हो सकता क्योकि यह ईश्वरीय नियम हैं कि 
जिस पदार्थ के बनने में जितने देश काल सामग्री की आवश्य- 
कता है उतने देश काल सामग्री के विना वह कार्य यथायोग्य 
नहीं बन सकता इस अखण्डनीय नियम के न. जानने वाले मनुष्य 
नियत समय पर काये नहीं करते हैं इस से उन के श्रॅनेक 
(N ` ज ~ Ae p> SER 

काये. एकत्र हां जातं हूँ पुनः व उन काया क करन मं DAA 
करते हैं शीघ्रता के करने पर भी.कार्यवाहुल्य से काय सिद्ध नहीं 


v 
N 


होते. प्रत्युत विगड जाते हैं कार्थ के बिंगड़ने से उन को बड़ा भारी 

ख़ होता है पुनः वे पश्चात्ताप करते हैं उस पश्चात्ताप. से.उन 
के बल. TE वीर्य पराक्रमः नाश होजाते. हैं ओर संव. व्यवस्था 
विगड जाती. हैं जैसे एक बाबू को. १० बज पर कार्यालय (GHA) 
में पहुँचना चाहिये यदि वह सवा दश बजे दफ़तर में जाय तो उस 
की अनप्थिति. के कारण से उस पर दण्ड होता हे यदि gay 
बह ऐसा ही. प्रमाद कर के नियत: समय प्र कायालय म॑ नदी 
| | तो उस को काय्याध्यक्ष कार्यालय से. निकाल. देता है, दाखिय 
नियत समय पर काये न करने से ऐसे. ऐसे अनेक अधम पारणाम 
होते हैं इन दुःखों से. बचाने के अर्थ पेद में ale क्रम के दृष्टांत स 
मनष्यों को परमात्मा ने उपदेश. किया: हे कि; 


यथाहान्यनप॒व भवन्ति यथा ऋतव ऋतभियान्ति साधु | 


यथा. न qaa जहात्यंवा धातरापू षि कल्पथषास ॥५] 
He Bo ७ Ho & Fo २६। 


ns 


होते हैं अर्थात्‌. दिवस. के पीछे रात्रि 


a जल रा 
एऐसेही Hat भी अनुक्रम UAH के 


AN 
होः कर पुनः दिवस होता है एस 


पश्चात्‌ वर्षा शरदांदि आती हैं, जैसे साष्टि. के सम्पूण कार्य ठीक २ 
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TE पुरुषार्थ पकाश?) 
l 


नियत समय पर होते हैं ऐसे ही मनुष्यां को भी अपनी आयु के 
समग्र कार्य [नयत समय पुर करले योग्य हैं जो मनुष्य इस 
्ेदाज्ञानसार नियत्‌ समय पर कार्यं करने रूप नाका का आश्रय 
लेगा वही मनष्य इस्‌ BAAS से उत्तीण ( पार ) होगा और जा 
अनियतसमयरूप हाथो से तेर कर काय समुद्र से पार हाना चाहगा 
ब्रह उस कार्यसमुद्र में अवश्यमेव ड्बेगा क्योंकि नियत समय पर 
कार्स न किया जाय तो पुनः सम्पूण पृथ्वी का राज्य भी देना 
स्वीकार कर तो भी वह काय नहीँ होसकता, यथा एक सम्भार 
को परलोकार्थ FA FHA कर्त्तव्य था परन्तु प्रमाद से वह कार्य 
नही किग्रा और नृप यही समक्ता रहा कि में आज कल में इह 
` काये कर लूँगा परन्तु अवसान में प्राण करठगत होने पर्यन्त बह 
काये न कर सका, जब्‌ वह राजा मरने लगा तब कहने लगा है 
भ्रव यदि मुझ को एक क्षण तक्‌ भी कोई जिलावे तो में उसको 
अपना AS राज्य दे देऊं परन्तु यह कब्‌ सम्भव हो. सक्ता है| 
मृत्यु से एक क्षणमात्र भी कोई बचा सके, अन्त में सन की म 
लकर मुर गया आर वह कुछ भी न कुर सका, इसलिथ समय | 
aah कभी नहीं खोना चाहिए क्योंकि कृषि सख जाने पर ब 
AQ के डूब जाने प्र नाव, रोग से मर जाने पर ge शी 
Ze म आरन्‌ लगने पर कूप खनना आदि उपाय सब निरथक E 
हात है एस है| अन्यान्य सवे काया को व्यवस्था भी जानो, श॑ 
अपने समय म्‌ गवनर जनरल महोदय से लेकर चपरासी पर्यत 
स्वाधिकारानुसार यथासम्भव कार्य कर सक्ते हें परन्तु समब | 


MRIS NS ता 


९६० . ०४५ “9४5 ७४६ e 
महात्मा भर्तृहरि जी ने कहा है कि--फा हानि anast । 
- १०२ नी Me मनुष्य की इस संसार , में बड़ी हानि क्या हैरत | 

क्षा चूकन्स भर्थातू समय पर कार्य का न करना ही महाहानि 
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गृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ । १९७ 


यतीत हो जाने पर पुनः वे कुद भी नहीं कर सके, जैसा भवुहरि 
त्ते कहा है कि!-- 


aaa 


FR sig 


य यावत्‌ स्वस्थमिदं कलेवरगुहं यावच्च दरे जरा, . 

णो ग्रावच्चेरिद्रयश क्तिरप्रतिहता यायत्चयो MAN: । 

गा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा काय; प्रत्नो महान्‌, | 
र सन्दीसे भवने तु कूपखननं megaa: कीदशः ॥-६॥ i 
ना age do, To l $ 
R जब तक शरीर ( स्वस्थ) रोगरहित है, जरा (E | 
यं | है शरीर में शाक्ते विद्यमान है और आयु का च्य नहीं हुआ है 

ह्‌ तभी तक मनुष्य को आत्मकल्याणार्थ उपाय कर डना चाहिये: 


क्योंकि गृह में अग्नि लग़ जीने पर gA खोद कर उस को नहीं 
बुझा सकते ऐसे ही अनुकूल समय निकल जाने पर पुन; मनुष्य इः | 
भी नहीं कर सकता जैसे रेल गाड़ी का टाइम चूक जाने पर मु | 
A रह जाता है ऐसे ही वियत्‌ समय पुर काय न करने वाला. भी 
सब कार्यों में पीछे रह जाता हे, इसलिये मनुष्य को संव काये, 
- faa समय पर करने उचित हैं जो प्रतिक्षण मनुष्य का Ty 
खोता है वह पीडा प्रत्युत (वापिस) w आसक्ता, जो मनुष्य अपने; 
समय को व्यथे खोता है वह महामूखे दै क्यों के समय एक m 
की उत्तम्‌ ( भूमि ) जागीर è इस में, प्रत्येक, पदार्थ A, z A 
सक्ता है इस समयरूप भूमि को प्रयलरूप हलेन IST ee | 
भूमिं से say agen में मी CINE ट्व उत्पन्न, व | 
की यदि घनादि पदार्थ नष्ट हाजाय ah बून करन स सुव i 
सक्ते हैं परन्तु समय, गया हुआ: पुनः HS N डा i 
स देखिये, तो. समयांतिरित आयु कुछ भी पदाथ नहो, मा 
मनष्य समय BAAR, खोता. है वह समय. नहीं SINT HS 


I 
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पुरुषाथे प्रकाराः } 


‘ 
art 


A 


: अपनी आयु को नष्ट कर रहा है जैसे दीपक में तेल प्रतिक्षण | 
जाता है जब सब जल चुकता है तो दीपक बुझ जाता है ऐसे है | 
मनुष्य को क्षण क्षण आयु नष्ट हाती जाती है जब सब आय खर 
जाती हे तब मनुष्य मरजाता है, इसालेये मनुष्य को समय व्यर्थ न 
जाने देकर जो कुछ कत्तव्य है वह कर लेना चाहिये, बहुधा लोग 
कहा करते हैं कि समय जाता है परन्तु यह वार्तां ऐसी है $ 
जस रल गाडी पर बैठकर नीचे देखने से ज्ञात होता हे कि प्रश्नी 
दाडती जाती हे परन्तु एथ्वी नहीं दोड़ती किन्तु मनुष्यसहित रेत 
गाडी दोंडती है ऐसे ही अखण्ड एकरस होने से समय नहीं जाता 
किन्तु आयु के सहित मनुष्य ही जारहा है इस वात्ता को सर्व 
साधारण लोग सम्यक्तया नहीं जान सक्ते परन्तु आश्चर्य्य तो यह 
है कि अनक जणटलमन इस दीन अनाथ भारत के सहसो रुपये 
/ ` अन्य देशां में पहुंचाकर उष्ट्‌ गज घरटवतू घड़ी. लटकाये फिरते है 
परन्तु जिस [लये धडी रक्खी जाती है उस प्रयोजन को वे नहीं 
जानत कन्तु कवल शोभा व सोन्दर्य्य [ सुवसूरती ] के अर्थ घडी 
लटकाये [फिरते हैं परन्तु पूर्वोक्त कार्यों के अथ घड़ी नहीं है कितु 
घड एक प्रकार का समयमापक यंत्र & oT नियत समय पर 
काय करता हे और अपना समय sas नहीं खोता उस को पड़ी 
रसना उचित है अन्य को नहीं, अस्त जो मनुष्य निकम्मा बेठा 
रहता ह वहाँ पुरुष दुराचारी, आलसी और महापापी होता है 
आर जा सवदा समयविभाग करके स्वकया मेलो. रहते है 
हा क e 
Sid होते हे, एतदर्थ प्रत्येक 


ASS को अपना समय विभाग करके सर्व काये 'नियत समय पर 


करने योग्य हैं, यह अनेक अन्थकारा ने सवे मनुष्या के [लेसे एकर्सा 


SS 


हा समया गे 
“भाग [किया हैं परन्तु सब मनुष्यों के लिये एकसा 


A 


| 
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समयविभाग नहीं हो सकता क्योंकि जैसे एक बाब है उस का समय 
१० बजे से ४ बजे तक जीविकार्थ जाता है, दूसरे बाव का १० 
बजे से ६ बजे तक, तीसरे का ८ बजे से = बजे तक, एवं अर 
किसी का १२ बज सं रे बज तक हा समय जीविका म॑ जाता है, 
अतः जीविकाभेद व व्यक्तिभदादि से सब मनुष्यों का समयाविभाग 
एकसदृश नहीं होसकता परन्तु जीविकातिरिकत समय का विभाग 
बन सके तो ऐसे करे;-- 

ब्राह्म Aga उत्तिष्ठेत्‌ स्वस्थो रचाथमायषः | 

शरीरचिन्तां Raa कृतशोचविधिस्तत; ॥ १॥ 

अष्टाइूह ० Ho Bo २ |. 
मनुष्य को अपनी आयु के' रक्षणार्थ नियत समय प्रातःकाल 


©] 
` > 


में शयन से उठना चाहिये ओर फिर मलमूत्रादि परित्यागरूप 
शरीरिक क्रिया से निवृत्त होकर दैनिक कार्यों में प्रवृत्त होवे । 
-- कितनेक मनुष्य आलस्य के वश होकर मल मूत्रादि के वेग 
को रोक लेते हैं परन्तु मल मूत्रादि के रोकने से बड़ी ह्याने होती 
है, इसी हेतु से चरक में लिखा है किः-- 
न बेगान्धारयेद्धीमान्‌ जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः ॥१॥ 
चरकसू० Ho ७ ) 
A ~ ` ~ ~ “~ ~ 
मत्र.और मल के: वेग को कभी न रोके TAS मूत्र के Ue 
aha 
-कने से; 
चस्तिमेहनयोः शलं मृत्रकुच्छ शिरोरुजा । 
बिरामो वडःच्षणानाहः स्याल्लिङ्गं मृत्रनियहे ॥ १॥ 
m Ho Fo o} 
मूत्र के निरोध से मूत्राय में ओर गुश्चेन्द्य में शूल हाता हे 
|: mra, शिरोरोग व पेंडू आदि स्था में अनेक रोग होते 
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हैं, तथा गुद्षन्दिय शिथिल हो जाती है; अत; मूत्र के वेग | 4 
रोके, एवं मल के वेग को रोकने से!-- हे 
पक्वाशय शिरःशलं वातवर्चॉनिरोधनम्‌ | 
पिरणिडको केष्दनाध्मान परीषे स्थादिधारिते ॥ ९ 
Wo go Bo ७ |] 
पक्काशय ( मेदे ) में वं मस्तक में शूल चंलंती है और पग 
ait कां तथा मल का निरोधं होजातां है ओर पीठ में दरंद व 
हस्तपादादि अवयवों की सन्धि में रोगं होता हे, किम्बहुनां 
जितने रोग हैं उन सर्ब रोगों की say मल के रुकने से ही 
होती है; इसलिये मनुष्य को मल की शुद्धि करने का प्रयत्म पुरा 
पूरा रखना चाहिये, एवं Sa, उवासी, हिचकी, डकार; अपानवायुं 
आदि के वेगो को भी न रोकना "चाहिये, मलमूत्र परित्यागं करे 
हस्तपादादि Basal की शुद्ध करे यंदि शुद्ध सांबुन होय तो मृत्तिका 
से हाथ धोकर पुनः साबुन से ga as हाथ धोवे और साबुन न॑ 
होय तो केवल मृत्तिका से हाथ धोकर शुद्ध कूपोदक कें Vet 
Rat जल से कुरले करे श्रतिशीतल जल से, अथवा अस्युष्ण जत 
से कुरलें करने से दांत जल्दी गिरते हैं अतः इस से बचे, कुर | 
करके पुनः फिटकडी, कोयला, कालीमिरच, कपूर, हीराकती 
भ्र लए इन को अनुमान से पीसकर दातो का मंजन करे पुग 
बबूल को ( काकड ) नींब करंजादि उत्तम वृक्षों का कोमल HY 
 दझांतन लेकर मसूडा का बचाकर एक एक दांत परं हलके हाथ में 
O संघ्रषण करे, दन्तधावन करके उस को चीर कर जिहवा साफ % 
इस दन्तधावन के करने से!-- 
_ निहन्ति गन्धधरस्य जिहबादंन्तास्यजं भलम | 
निष्क्रुष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम्‌ ॥ 


- al 
gE | Jo स्‌? Bo SA 
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न्‌ मुख की दुर्गन्धि ओर दांतों का, मुख का, व जीम का मैल दूर 
होजाता हे तथा मुख का जायका (स्वाद) भी ठीक होजाता है 
और भोजन में रुचि बढ़ाता है जो लोग दांतन नहीं करते उन के 
॥ | मुख से इतनी दुगीन्धि आती है कि उन के पास कोई उत्तम पुरुष 
नहीं बैठ सकता तथा दांतन न करने से दांत बहुत जल्दी गिरते हं; 


Fe de कळ... 


if 


4 
; एवं और भी अनेक हानियें होती हैं इसलिये दन्तथावन अवश्य | 
१ | रना चाहिये, दन्तधावनानन्तर नेत्रा को धोवे, यदि नेत्र में रोम i 
: होय तो आंवलों को मिट्टी के कोरे कुलडे में शीतल जल में 9 प्रहर f | 
; रात भिगोकर उन को हलके हाथ से मसल के जल को बान कर. 
यं उस से आंखें धोवे पुन; ( शरीरमज्ञन ) उबटन करना चाहिये | 
के दोरगन्ध्यं गौरवं तन्क्राङ्कणड्मलमरोचकम्‌ | F 
at gag बीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमाजनम्‌॥ 
j चर० Ao Foul 
i उबटन ( पाठी ) से शरीर की दुर्गन्थि, भारीपन, सुस्ती, खाज 
त | Sa पसीना तथा कुरूपतादि का नाश होता g, AT प्रतिदिन \ 
ते | प्रतिसप्ताह अथवा मास में एक बार तो शरीर के उबटन अनह 
सी ही लगावे तदनन्तर तेल मर्दन करे, तेल लगाने से अनेक प्रकारके 
१) | am È- 
ड नेहाभ्यङ्काद्यथा कुम्भश्च स्नहावमदनात्‌ | j 
è खबत्यपाड्ादल्श्च दद, FATA यथा ॥ } 
र a शारीरमभ्यङ्गाद्दढ' सुत्वक्‌ प्रजायत ॥ i 
। तेल के लगान से घडा, चमड़ा तथा उपाज्ञा से रथका | 
उरा asad ( 24.) .दोता दै ऐसे ही ल के लगान से शरीर इद 
ओर सन्दर, व शीत वायु तथा शीत जल WUC की AT नहीं कर्‌ 
२६ 
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सक्ता, इसी प्रकार थकावट आदि भी नहीं सता सकती, एबं | 
( व्यायाम ) करने वाला ता ख़म तल का मालेस कर जब aq 
शरीर में रम जाय तदनन्तर स्नान करे 
. पवित्रं कृष्यमाथुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्‌ | 
शरीरबल सन्धानं स्नानमोजस्कर परम ॥ 
च० Mo Bo ५ | 


SS 


सनान करन स शरोर पवित्र हा जाता हे, शरीर में वीय की 
तथा आयु को Ze होती है ओर थकावट, पसीना व मैलका नाश 
करन वाला हे तथा बल और तेज का बढ़ाने वाला हे, इसालिये 
स्नान मनुष्य का AIST करना चाहिये, स्नान करने से अनेक 
लाभ हे जस स्नान न करने से शारीर के छिद्र मल से प्रित होकर 
सुद जात है पुनः उन सं शरीर की भाफ बाहिर नहीं निकलने से 
न ररर के मल लगा रहने स, व पसीने आदि की दुर्गन्धि से अनेक 
राग होते हैं और स्नान करने से वे सब रोग नष्ट हो जाते हैं, अत 
।नबल मनुष्य गुन गुने जल से और सबल ममुप्य ठंढे जल से. स्नान 
केर ता गुणकारक हे परन्तु मस्तक शीतल x जल से ही धोना 
a Met, उष्ण से कभी नहीं, स्नान करके शुद्ध वस्त्र से शरीर को 
: US, IU शुद्ध वस्ल को धारण करे मलीन ठुगान्धत Tea क धारण 

| कौरने से भी अनक रोग होते हैं इसालिये सवदा शुद्ध वस्त्र रक्खे, एवं 
Paa GUT का सेवन भी करे यादे केरा रक्ख ता बहुत साफ 
रेखन Sew इसी पकार जूते मजबूत और न रखने चाहिये 
' वाहा, लकड़ी भी अवश्य रक्खे, स्नानादि 
ARARA पारधाजकाचाय स्वामी दयान 


व्यवहार से निवृत्त होकर 
"द सरस्वती जी उद्धृत 
LS eB टा 


`` ` #उष्शेन शिरस स्नानमहितं aga 
नि cone oe य्य । शीतेन शिरसः eat 


$ g as 


< + 
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पंचमहायज्ञविधि के अनुसार संध्यावन्दद अग्निहोत्रादि करें, 
तत्पश्चात्‌ व्यायाम करे व्यायाम के फल व्यायाम करने वालों को 


ह 


~ A ANS N -X X =. af इ 2 र 
अनभवसिद्ध हे ओर वेद्यक के ग्रन्था म भी इस क बहुत से ला 


ET RO ; 


बतलाय ह जस, 


A . Q ‘€ 
शुरारायासजनन BA व्यायामसांतस्‌ * | 
तत्कृत्वा ल सुख दह गवमृटनायाच समन्ततः ॥ 

सुश्र० fao Ba २४ | 


Na Be tag as 
ae a के. 


जिस से शरीर के सब Bel को श्रम ( मिहनत ) होवे उस 
कर्म को व्यायाम कहते हैं, व्यायाम करके कुच काल विश्राम लेकर 
फिर तेल की मालिश करे यदि स्नान न किया होय तो, ऑर स्नान . 
कर लिया होय तो तेल न लगावे क्योंकि तेल से कपड विगड़ने : 
कू भय है इस से यादि उचित ज्ञात हो तो स्नान से पूव हा तल 
की मालिस करनी चाहिये, अस्तु इस व्यायाम से मनुष्य का ATR - \ 


लाभ प्राप्त होते हैं जैसेः- 
शरीरोपचयः कान्तिगोञाणां सुविभक्तता | 
दीप्ताग्नित्वमनालस्य स्थिरत्वं लाघवं मजा ॥ 


त्रमक्लमपिपासोष्णशीतादाना सहिष्णुता ॥ A AN 
आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायल ॥ gafas? 


शरीर के हस्त पदादि श्रवयर्वो को पुष्टि, AST 
अलस्य का अभाव, 


DR या ate 
AV 3७०९-६८ भ न aga 


व्यायाम से 
मत्ता, अङ्गां की सुघड़ता, TAMA की AG, 
va dt ie sls en 


Qa या चेष्टा स्थय्ग्राथा बलवद्धिनी | देहब्यायामसंख्याता 
ats कर्मसामथ्ये G27 SAALETA ! 


रेत्‌ | ata 
maar at समचरत्‌ a ane 


RE 
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स्थिरता, हलक्रापन, Wa, अनक श्रम, प्यास, गमा, शात 
सहन करने का शावेत ओर शरीर के अनक प्रकार के रोगे | | 
राहत हकर नाराग रहता हू, एव! -- 


न च व्यायामिनं मत्पमदघन्त्यरयो अयात | 
न चेन सहसाकम्य जरा समधिरोहति ॥ 
स्विरीभवति मांसञ्च व्यायामाभिरलस्य च ।' 
व्याधयो नोपसपन्ति सिहं क्षद्रमगा इव |; 
चयोरूपगुणहीनमपि कय्योत्ल दशनम | 
UA ao Mo २४। 
व्यायाम करने वाल को हर एक आदमी से भय कम होता 
IRIE ( जल्दी ) वृद्धावस्था -( बुदापा ) नहीं आता और 
; व्यायाम करने वाले का मांस कठोर हो जाता है रोग उस से ऐसे 
Std है अस सह सं सुग डरा करते हे AR व्यायाम FATIT 
/ ATK मनुष्य को भी दशनीय बना दता हं तथा? 
व्यायाम कुबंतो, नित्यं विरुद्धमपि भो जनम्च | 
'वद्ग्धमावद्रधं वा निर्दोष परिपच्यते ॥ 
: x * सश्र७० च० Bo XY | 
E ज मनुष्य सवदा व्यायाम ( कसरत ) करता है उसके कचा 
a a ररह का खाया हुआ अन्न (भोजन ) पच जाता है और 
1 अजाण्‌ हाने प 


a सवष्यृतुष्वहरहः पुस्मिरात्महितेषिसि: 
FANG A कत्तव्यो व्यायामो ह्न 


त्थतोऽन्यथा ॥ __ 


A E TAT का हित चाहने वाले मनुष्यों को उचित है कि 
| ता में अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करे अर्थात्‌ १०० | 


| d CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
NS “ 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गृहस्थाश्रमपूकरणम्‌ | २०५ 
\ NAW Nea ~ ` ~~ 
के | दण्ड के निकालने को शक्ति होय तो ५० दरड निकालें बला ड का 
\ ~ ~ An 7 
से | लक्षण ऐसा किया है कि!-- 


las ` 8 g 

हदि स्थानस्थिती वायुयंदा वक्तं प्रपद्चते | 

न का 0 ` . 

व्यायाम कुबतो जन्तोस्तदवलाद्वस्य ATTA ॥ 

QA o ० चि० Ho २४ | 

जब व्यायाम करते करते ज़ोर से मुख से श्वास निकलने लगे 
तब व्यायाम करना बन्द करदे, नहीं तो HAH व्यायाम करने से 
भी अनेक रोग होजाते हैं, एवं व्यायाम के करने से बहुत से लाभ 
AN SWAN Lf _ ` NN ~ AN LANA 
होते हैं ऐसे ही व्यायाम के न करने से बहुत सी aaa भी होती 
NNN 


! ट्‌ जस:-- 
दिवास्वप्नाव्यायामालस्यप्रसक्त पुरुषं जानीयात्‌ । 
प्रमेही भविष्यतीति ॥ सु० नि० Ho ६। 


जो दिन में सोता हे ब्यायाम नहीं करता ओर आलस्यवश 

x OF 

होकर पड़ा रहता है वह मनुष्य अवश्य प्रमेही होगा, अथात्‌ 
धातुक्ञीण रोग उसके अवश्य होगा, इसलिए मनुष्यों को उचित 
(>>, . A ~ NA $ 
हे क प्रतिदिन व्यायाम किया करें, एवं यदि सृष्टिक्रम सं देखा 
HT NTN has 
जाय तो भी व्यायाम करने की आवश्यकता aa होती है जैसे 
`N a व A at mS SS ~ लाया 

अनेक मनुष्य कुरसी पर वा भूमि पर वेठ हुए अपने पेर हि 

ते हैं i है कि उनके मेटर ( कियाजनक- 
करते हें इसका यही कारण & कि उनके ( किः क 
तन्तु ) किंवा शरीर के हस्तपादादि अवयव व्यायाम करना चादिल 
हैं परन्तु a आलस्य वा मूखेता से अमणादि व्यायाम नहीं करते 
S ASNT क्म येर ` ~ ते जिसका कि 
और पादादि के हिलानेरूप Tar AT को कर हे जिसका र 

यदि वे कसरत कर ता पर. 


$ A ~ A 

मनुस्मृति * में निषेध किया हे, 

क न Hala वृथाचेष्टां न वार्य्यञजलिना — उज ठय द दास्यन्जलिना विवेत्‌। नोत्संगे भक्तये । नोत्संगे भक्तये 
RUA जातु स्यातू कुतृहली ॥६३॥ AES Te ४ 
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हिलाने की उनको आवश्यकता कदापि न हा, जैसे सान | 
आदि मनुष्य शारीरिक परिश्रम करते रहते हैं इसलिए उन 
को पर हिलानेरूप कुचेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होती, 
जो मनुष्य बैठे बेठे पैर हिलाया करते. हैं वा हाथों से अन्यान्य 
चेष्टाय करते हैं उन से शारीरिक काम लिया जाय तो पुनः 
वे ऐसी चेष्टायै कदापि न करेंगे इस asa से भी व्यायाम 
करने की आवश्यकता सुस्पष्ट ज्ञात होती है व्यायाम ANA कसरत 
बहुत प्रकार की होती है जैसे दणड, वैठक, कुस्ती ( मल्ल युद्ध ), 

ana हिलाना, se खेलना, कबड्डी खेलना, दौड़ना, फिरना 
भार उठाकर इधर उधर BHAT आदि, ये सब कसरतें अच्छी हैं 
परन्तु छोटे लड़का के लिए दोडना कूदना क्रिकेट खेलना बराबर 
क अवस्था वाले से कुस्ती करना आदि कसरत अच्छी हैं ag 
पुरुष के लिए केवल फिरना ही उत्तम हे ओर युवा पुरुष के लिए 
सब कसरत उत्तम हैं, परन्तु शिर# से भार उठाना सब मनष्यों के 
«WAR महाहानेकारक हे जा जो व्यायाम [भेस जिस के लिए 
७ कहा है वह वह उस उस क लिए उत्तम हे परन्तु अमण करना 
अथात्‌ फिरना तो सब व्यायामों से उत्तमोत्तम है, जिस मनुष्य की | `` 
स्थूल रसर हो उसको कम से कम ५ माइल और आविक से | : 
आक १० माइल फिरना चाहिए यदि स्थल शरीर बाला पुरुष | ` 
5 माल नेत्य फिरा करे तो उसका शरीर अपने काब से बाहिर 
नहीं हो सक्ता जो लोग सूखा ( शुष्क ) अन्न खाते हैं उनके लिए 
ता वाड सा कसरत ही बहुत है परन्हु जो उत्तम सञ्चिकण भोर 
अन करत ह उनके लिए अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता | 
है, एवं बैठने का काम करने वालों को भी अधिक व्यायाम करना | 

जा. Aan ae कत तिल मन e d 


# न भारं शिरसा बददेतू । २६ gmo sro ३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sng by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गृहस्थाश्रम प्रकरणाम्‌ | 


n A OS 
नाहिए ओर जो पुरुष खेती मजूरी आदि करते हैं उन 
२2 
| यायाम को आवश्यकता नहीं हे जो लोग कसरत करते 


न | किसी कसरत को कर परन्तु प्रथम थोड़ी करें पुन; 


को 
६ 
शनेः शने 
, | कसरत बढ़ाता जाय जिस से हाने न होय तथा कसरत करने से 
[य | पसीना आजाने पर शीतोदक व शीत वायु से शरीर को aay 
मुख्यतर शात काल मे तथा जकाम (ZAR) काश श्वास (तकाइटिस) 
1 | वमन विरेचन पेचिस आदि रोगों के होने पर व भोजन आदि 
|. | करने पर भी व्यायाम न करे एवं अन्यान्य व्यायाम करने के 


/ | . नियम देश काल स्वभाव वलादिका का विचार करके व्यायाम 

, | करना चाहिये, व्यायामानन्तर पसीने के सूख जाने पर स्वस्थ 

|| होजाय तव अन्यान्य आवश्यक, कार्यों को करे, भोजन करे, यह 

| . भोजन मनुष्य का जीवनाधार है!-- 

विधिबिहितयन्नपानं प्राणिनां q- 

| ` शंज्ञकानां MUSAA कशलाः। 

प्रत्प्फलद्शनात्तदिन्धनादध्यन्तराग्नेः स्थितिः ॥ 

vt. चरक Ho स्था० Ho २७] 

| । . XÀ अन्न जल के खाने पीने का विधान किया है वह अर 
FH पराणां का प्राण है जेसे शरीर का आधार प्राण हे ऐसे ही 

| प्राणों का आधार अन्न हे यह वैद्य लोग कहते हैं यह Fah का 

| कथन “बाबावाक्यं प्रमाण?” के सदृश नहीं है किन्तु इसका प्रत्यक्ष 
:फल दिखाई पडता ao जेसे इंधन होता हैं तभी तक अग्नि जलती 


रहती है ऐसे ही जबतक आहाररूप इंधन शरीर में रहता है 


“तभी तक जठराग्नि भीं जलती रहती है ओर आहार के नष्ट होते 


A $ जठराग्नि. भी नष्ट होजाती हैं पुनः माणी मर जाता है, इस 
“विषय में विशेष प्रभाणा की आवश्यकता नहीं हैं aah यह 


2 
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प्राणीमात्र को अनुभवसिद्ध है जो आहार मनुष्य का प्राणाधार है 
वह कैसा होना चाहिए इस की ओर मनुष्यों का बहुत ही कम 
ध्यान है यह बड़े आश्चर्य की बात है मनुप्यमाल का जीबन 
( आयु ) भोजन पर निभेर हान स मनुष्य का उत्तमाम आहार 
का परिज्ञान अवश्य BASIS AACA का यह ANE अवश्य ध्यानम 
रखनी योग्य है कि जैसा प्राणी भोजन करते हैं वेसे ही प्राणी मे 
बल, बुद्धि, वीय्ये, पराक्रम उत्पन्न होते हैं जेसे पञ्जाबी राजपूत व 
पुरविए आदि ( गोधूम ) AE उड़द आदि खाते हें ओर ane, 
द्रावडी, दक्षिणी, गुजराती, दाल भात आदि खाते हैं इनकी पर 
स्पर तुलना करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो गेहूँ आदि गरिए 
पदार्थों को खाते हैं वे बलिप्ठ शूरवीर ओर साहसी हैं श्रोर जे 
दाल भातादि [ लघु ] हलके पदार्थों को खाते हैं वे कायर भयभीत 
[ बुजादेल ] ait ae हैं दूर जाने की कुछ आवश्यकता नही 
एक ही दाक्षिण पान्त में देखिये ब्राह्मणादि उच्चवर्ण के लो 
भांतादि और मरहटे लोग रोटी आदि खाते हैं उन दोनों के क| 
ओर साहस में बड़ा भारी अन्तर हे जिस अन्न में [ सर्वं ] स i 
न्यून हो और ( बुस ) घिलके आधिक हों उस अन्न के खानसे बत 
“कम होता है ओर ( पक्काशय ) ओमरी बढ़ जाती हे और ४ 
बड़ा हो जाता है तथा हलके अम्न के खाने से ( पक्काशय ) गे 
निबेल होजाता è पुनः वह घृत, दुग्ध, मलाई, मक्खन आदि aRt | 
- पदार्थों को पचा नहीं सकता, हलके पदार्थ के भक्षण करने 
Wi के सब अवयव शिथिल और Ada होते हैं क्योंकि dl 
आहार पाणी खाता है वह पक्ाशयादि स्थानों में परिपक्क है 
उस का रस आर leith एथक्‌ प्रथक्‌ होकर रस से रुविर | 


(मेद ) चरबी ( अस्ति ) हड्डी मज्जा ( बोनसिक्रेशन ) ओर ॥ | 


| 
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NY aT] Ny EN ~ N 
बनतं है AR हलक आहार के परमाणुं का [ARAI] परस्पर 


bat AN YY ~ 
T 


कर ठोस हाते हैं हलके नहीं, जसे तांबा, चांदी, सोना, लोहा 
Cos. को 


वेसे घास फूस के परमाश नहीं, इसी प्रकार जो AE, चणे 
उड़द ) घृत, दुग्ध, मक्खन, मलाई आदि के परमाणु गुरु 


~ 


` 


^ 


अन्न रस के AT नहीं होते, एवं जो पदाथ [ कठोर ] कडा 


हाता ह वहा Tie मजबूत हाता हे आर जा मजबूत हाता & वहां 
अधिक काल तक रहता हें जसे काप्ठ के मुकाबले पर als, अस्तु 


देश काल व्याक भेद से भोजन में बड़ी ही विचित्रता है जेसे 
जो भोजन शीतकाल व टीतप्रवान देश म॑ आरोग्य का दु दै 
बही भोजन उष्ण कॉल व उप्णप्रधान देश में रोगकारक हे पसं 
ही जो भोजन पित्त प्रकृतिवाले के अनुकूल हे वही कफ बात 
प्रकृति वाले के प्रतिकूल है, एवं अन्यान्य व्यवस्था भी जानो, कफ 
वातादि शारीरिक प्रकृति से अतिरिक्त मानसिक प्रकृति के भद 


भी आहारवोचित्रय हाता हं जस एक का alt का बधार 
. लगा हुआ शाक AAR होता हे परन्तु वही शाक द्वितीय का 
अप्रिय होता हे ऐसे ही अन्यान्य पदार्था का व्यवस्था भी जार्णा; 


इस qamh लख से यह सिद्ध हाता है के देश काल श्रौर मनुष्य 
को प्रकृति Wat व — के अनुसार आहार सुखश्रद 


होता हे यद्यपि विशेष दशा म॑ देश काल अवस्था प्रकृति व प्रवृत्ति 
-के अनुसार ही प्रत्यक - पदार्थ सब का हितकारक हात है TATA 


QR न्य (भा 


FMM RE Rac Gre 
Swe ? RN 


J 


pe 


नि 


RS 
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aam: चीरक्ृता बल्या वुष्पा हृद्याः सुगन्धिनः | 
अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः ॥ 
सश्र सत्र ० Ho 9६ | 
ऐसे भोजन सब को ।हितकारक हैं जो दूध का बना हो. बल 
कारक हो, प्रिय हो, सुगन्धियुक्त हो, दाह का करने वाला न हो, 
आर पुष्टि का करने वाला हो, क्रान्तिकारक हो, पित्तनाशक हो, 
सामान्यतः ऐसे पदार्थ घृत, दुग्ध, Ta, गोधूम, माष आदि हैं 
इन पदार्थों को अच्छी प्रकार से शोधन करा के सम्यक्‌ पक्क करा 
कर जब ये अति उष्ण भी न हों ओर नर्शात ही हों तब उत्तम 
प्रदेश मे नियत समय पर इनका सेवन करे जिस भोजन से मनुष्य 
का पोषण ठीक ठीक हो वह भोजन, करना चाहिये; वैद्यक A 
से सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के पोषण के लिये चार पदार्थो 
को आवश्यकता है ( सत्त्व ) मेदा गेह आदि, ( द्रव ) पतलापन 
दुग्धादे, ( मिष्ट ) शकरा आदि ( स्निग्ध ) चिकना घृतादि, इन 
पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण यथावत्‌ होता हे अतः इनका 
सेवन अवश्य करे, यदि मिल सके तो कम से कम आधपाब धी 
आधपांव मीठा एक सेर दूध और आटा जितना खा सके उतना 
खावे, एवं दाल व एक दो शाक भी अवश्य ही खावे, अनेक मनुष्य 
पटभर कर अन्न इसालय नह खाते कि हम रोगी हो जायंगे परन्तु 
उनका भूल ह जितनी भूख हो उतना अबश्य ही खाय, पेट भर 
-खानं स॑ मनुष्य नारांग रहता हे ओर कम खाने से ही रोगी 
हा जाता हे यह वैद्यक का सिद्धान्त है मनुष्य की जिस पदार्थ 
पर आविक राचे हो वह पदाथ अवश्य खावे परन्तु हानिकारक * 
`न हा आर 1नेत्य एक अन्न वा एक शाक ही, न खाय किन्तुः-- ` 


# भोजनं ठृणकेशादिजुएटमुष्णीङृतं पुनः । शाकावरान्न सूयि 
अत्युष्ण AIT AAT RE ॥ अष्टांगहदयसू० झ० ८) ` è 
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SAAN SN . ~ 
एकधान्पमेकदेश मेकवस्त्रं च ATA ॥५८ ॥ 
गो० WAM प्र ३ Fio २। 


प्रतिदिन अदल बदल कर अन्न शाक्रादे खाया करे, Tas 
भोजन में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिंग्रे 


उष्णं स्निग्धं मात्रावत्‌ जीणं वीय्योविरुद्धम्‌ इष्टे 
देशे इष्टसवॉपकरणं नातिद्र्‌ त॑ं नातिविलम्बितं अज- 
लपन्‌ अहसन्‌ तन्मना मुञ्जीत आत्मानमभि antes 
सम्यक्‌ | 


ey 


ato चि०आ० I 


भोजन गरम, सचिकण हो; अनुमान से,अविक न हो और 
शरीर के रुषिरादि का विगाडनेवाला न हो तथा वृत, दूध, 
दही, शाक, कढी आदि उपकरणों के सहित हो, एवं भाजन 
करने का स्थान उत्तम स्वच्छ पवित्र हो, जैसा सुश्रुत में लिखा 
हें IR: --- 

भोक्तारं विजने रम्ये निःस्वान्ते शुभे शुचौ । 


सगन्धिप॒ष्परचिते समे देश ऽथ भोजयत्‌ ॥ 
सश्र० Ac Ho ४६ l 


7S Ree 


Ca 
_ 


भोजनस्थान एकान्त में हो जहां पर बहुत सं मनुष्य न आत if 
जाते हों ओर का में रेता, धूली, घास, फूस आदि SE करन || 
जाते हों, मैला कुचैला न हो, चित्र विचित्र सुगान पदार्थों से 
साजित ( श्रज्ञारित ) हो और पुष्पवाटिका आदि से मुन्दर निर्माण 


| किया हुआ हो ऐसे शुद्ध स्थान में भोजन करना चाहिये, भाजन 


करते समय-शीघ्रता व देर न करे तथा अधिक बालना हंसना भी 
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३१२ पुरुपार्थ पूकाश! । 


न चाहिये, एवं किस पदार्थ के खाने से मेरा शरीर नारो 
और किस अन्न के खाने से प्रकृति विगड जाती है इसक | 


करके खावे तथा भोजन के पच जाने पर पुनः स्थिरचित्त होकर 
भोजन करे परन्तु निषिद्ध अन्न को भक्षण न करे जैसे)--- 


AMA दष्टशञ्छिष्टं # पाषाणतणलोष्टवत | 
fase safqaneare पृति चान्नं विवजथत ॥ 
चिरसिद्ध स्थिरं शीतमन्नमृष्शीक्रूलं पुनः | 
अशान्तमुपद््धञ्च तथा स्वाद्‌ न लक्ष्यले ॥ 
Wo Wo Bo ४६। 
जो अन्न मलीन हो, जिस में विषादि काससित वस्तुये मिली 
, होव, व झूठा हावे, जिस म॑ पत्थर, घास; लोहादि मिले हावे,जिस 
के खाने से मन उदास हो जावे, जो बासी हो, स्वादराहित हो, 
जिस का देखते हा मुख म स राले छूटती हो तथा जो बहुत दिन 
का पका हुआ कठार हा, ठढा हो; शात होजाने पर फिर गरम 
| किंवा गया हा, खाने पर जिस से पीडा हो और जो अधिक ala 
To :* स जल गया हा एस अन्न को कभी भक्षण न करे, एवं१--- 
| हितांशी स्थान्मिताशी स्थात- 
कांलभोजी जितेन्द्रिय: । F 
qaa रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान 


वुद्धिमान्‌ विषमाशनांदिति + ॥ चर० नि० Bo 


~Oh 


i . ह 'नोज्यिप्टंकस्यचिद्दययानादयाशेव तथान्तरा | न चेवात्यशरनई | 
-gaia चोच्छिष्ट कचिद्बजेतू ॥ ५६ ॥ मनु" अ० २। । 


` मशन wa a al | = 
बिजञेयं विषमाशनम्‌ ॥ go go अः i | बहुस्तोकमंका | 
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AV 


भोजन में व्यत्यय होने से बहुत से रोग हो जाते हैं इसलिये 
प्य हितकारक Tah अनुकूल अथात्‌ भूख से न्यूनाधिक (कमती 
जियादा ) न हो एसे भोजन को ठीक समय पर करे क्याकि समय 


~ | 


के व्यातिक्रम होने से बहुत सी हानियं होती हैं जेसे:-- ; 
ग्रप्राप्तकाले भञ्जानः शरीरे ह्यलघो नरः ws 
तांस्तान व्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति ॥ 
खतीतकाले मज्जानो वायनापहत नल | 
कुच्छाद्रिपच्यते भुक्त द्वितीयञ्च न काङ्च्षति ॥ 
AA ० Mo Bo ४६। 


SE काजळ ७ 


x 


शरीर स्वस्थ न हों और मूख लगने से प्रथम ही भोजन करने 

से मनुष्य बडे २ दुःखा का अनुभव करता हे शरार WA हा 
जाता है अथवा अकालमृत्यु से मरता है ऐसे ही छुधा के लगने पर 
भोजन न करने से भी जठराग्नि मन्द होजाती हे खाया हुआ अन्व 
बडी कठिनता से पचता है ओर दूसरी बार भोजन करने का राच 
नहीं रहती, एवं समय पर भोजन न करने से र माँ बहुत ल 
उपद्रव होते हैं, इसलिये भोजनादि सवे व्यवहार अपने अपन 
समय पर करने आति आवश्यक हैं, तथा तुके सुन्दर फल AA 
पुष्टि व 
रोगों की निवृत्ति होती हैं अन्थविस्तारभय स हेप आधिक नहीं 4 

,लिख सक्ते, इस का विशेष NA वैद्य हकीम तथा डाक्टर स कर | 
ले, अथवा न स्वयं वैद्यकग्र्थों में देख लो, भाजन दक्षिण स्वर 

चलने पर करो ओर भोजन करने के १॥ धरा ना २ घण्टे पश्चात्‌ 

बाम स्वर चलते समय जलपान करों असा कि स्वरोदय में लिखा 

है वह स्वरोदय में देख लेना, तथा इस भोजन की विशेष व्यवस्था 

चरक विमानस्थान अ १ में ब Gad He अ०9 ६ में देख लेना 


Se st tee ten 
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२१४ पुरुषार्थ प्रकाशः | 


एव इस स्थान का २० अध्याय भा इस विषय म सम्बन्ध | | 
हैं अतः.वह भी दखलो, वा सुन लो और इस योगसूत्र के af | 


का भी. अहर्निश स्मरण रक्खो कि! 

हेयम्‌# दुःखमनागतम्‌ ।।१६॥ 

i k पतं० यो० Ao 2| 

। दुःख नहीं आया हे उस दुःख के आने से पहले. उसको 

रोकि जब मनुष्य रोगग्रस्तं होजाता है तत्र ही अशक्त aah 
से सभी कार्या से हाथ थो बेठता है उस से बड़ी हानियां होती 
हें प्रथम तो उसको घोर दु:ख होता है, ह्लितीय बीमारी की 
दशा में उसका अपना शरीर ही. आमिय दुःखदाई प्रतीत होने 
लगता है पुन; स्त्री पुत्र धनादि पदार्थों की तो क्या ही कथा ह, 
TUT रोगानेवृत्त्य्थ वेद्य हकीम डाक्टरों की आराधना ( खशामद 
RA पड़ता ह आर धन खचे भी होता है उस पर भी अच्छा हो 
वा न हा काइ नहीं कह सकता, चतुथ जब तक रोगग्रस्त रहत 


६ उतन समय को जीविका की मी हानि होती हे, पञ्चम अम्यामय | 


सर्वे कार्य्य बन्द होजाते हैं, पष्ठ उस के पुत्रादि सब सम्बन्धियोंकी 
जडा भारा दु:ख: होता है, सप्तम शरीर रोगग्रस्त होने के पश्चात 
TUES ( जसा पाहिले था ) वैसा नहीं होता जैसे जब घड़ी को 
७ इन स जब घड़ी बन्द हो जाती है कारीगर उन gail 
का उधार कर पुनः चला लेता है परन्तु जो पुरजे विगंडन के पूव 


उतम य वसे किर नहीं रहते ऐसे ही शरीर के पुरजों की व्यवस्थ | 


भा जाना, अष्टम रोगी शरीर होजाने से मनुष्य शीघ्र aad 
हैं इसलिए जहां तक हो सङ्गे मनुष्य को रोग से 


ETET म्ज्ञाजनादेव पंकस्य दूरादरुपशेने चरसू | or, 
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गृहस्थाश्रम प्रकरणामू | २१५ 
इता | रोग से बचने के कुछ साधन यहां पर वरन करते हैं, वे ये हैं 
अ | १ मनुष्य के निवास का स्थान उत्तम हो, प्रत्येक मनुष्य के रहने के | 
लिए ( प्रदेश ) ज़मीन कम से कम १२ फुट लम्बी और दफट | 
चौड़ी और १५ फुट ऊँची होनी उचित है और उसके चार | 
ओर खिड्कियां होनी चाहिये ताकि वायु आता जाता रहे यदि | 
को. | शातप्रधान देश में इस से ag होगा तो भौ कु हानि नही | 
गे | होगी परन्तु उप्ण देश में तो भवन ऐसा ही होना समुचित हे, | 
गे | २ स्थान शुद्ध, पवित्र रहना चाहिये दुर्गन्धि सर्वथा न रहने | 
ती | पावे, पाखाने व मोरिथें बिलकुल साफ रहें, ३ गृह बहुत पास | 
an “3. a 


की | पांस न बनने चाहिये ओर गृह के अग्रमाग में पुष्पवाटिका वृक्तादि 
ने | भी रक्‍खे, ४ वायु शुद्ध मिले वह उपाय करे, ५ फिलटरादि से 
है, | जल शुद्ध रखने का प्रयत्न करे, ६ वस्त्र, शय्या, पात्र आदि सब 
) | शुद्ध रखने चाहिये, ७ युक्ताहार विहार रक्खे अर्थात्‌ Mad समय 
३ | पर सोना जो कि ६ घरटे से कम न हो ओर = घरटे सेर अधिक 
| | नहो, जागना, काये करना, भोजन करना आदि संब व्यवहारं 
। नियमपर्वक करे, ८ ब्रह्मचय्ये से रहे ओर व्यायाम करे, € मादक 
रव्य व कृभोजन से बचे, १० guan ओर Ad, व्यभिचार, AA- 
पान आदि कुव्यसंना से बच, ११ WUC मध्यम रखना चाहूय 
जेसा सुश्रत में कथन किया है कि 


अत्यन्तगर्हितावेतो सदा स्थूलकूशो नरो । 


ष्ठो मध्यशरीरस्त॒ HT: स्थुलात्त्‌ पजित्तः॥ 
सश्र ० He Bo १५ | 


) बहुत मोटा ओर ( AEN ) अधिक $ 


BA 
it 


| जो ( श्रातस्थूल 
k पतला य दाना उत्तम नहा ह क्यांक जा बहुत HET 


pA Goi NT ar aN कीमत 
३% बालकों को ८ "क्या से अधिक सोना योग्य है । 
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होता है वह चलने फिरने व अन्यान्य काम करने के योग्य | 
होता और जो बहुत दुबला होता है वह निर्वल होता है इस हेतु 
से नातिकृश नातिस्थूल शरीर रखना चाहिये वह युक्ताहार बिहा 
व्यायामादि से होता है जेसा कुल कहा गथा है उस से विपरीत 
वर्तव करने वाले शहर के मनुष्यों को देखिए उन का चेहरा पीला 
व्‌ फीका, शरीर से दुर्बल, वीयहीन, रोगग्रस्त और सुस्त होते हैं 
उन की आयु भी कम होती हे, सन्तान भी निकृष्ट होती हैं, पुस 
` उनको नहीं ही होता, इसलिए पूर्वोक्त कथनानुसार ही, आहार, 
, बिहार, निद्रासन, स्थान, स्नान, यान, जलपानादि व्यवहार करे 
योग्य हें, १२ मन को स्थिर शोक क्रोधादि से रहित आनम्द मे 
` रखना चाहिये क्याकिः-- > 

यस्सांन्न* ऋते किञ्चन कसे कियते ॥३॥ 
यज० Bo ३४ 
इस मन के विना कुछ भी काम नहीं कर सकते इस al 
स्थिरता के विना मनुष्य शोकाकल होजाता हे उस का परिणाम 


यह हाता है [के?--- 
ये शोकमनुवःतन्ते न तेषां बिद्यते सक्ष | 


तजरच चयत तषां न त्वं शोचितमह सि ॥१२॥ 
शोकेनामिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः ॥१३॥ 
चा० रा० fho mio Uo Vl 

_ सा gaia ने रामचन्द्र महाराज को हाथ जोड-कर कह 
कं जा शोकाकुल रहते हैं उनको परख नही हाता और उन 
जज को भा नाश होजाता हे इसलिये तुम साता वियोग का. शेर. 


Se | 


# इस विषय को यजुवेद अ० ३४ À अर ऋग्वेद yo 5 श्रः | | 


) 


J 


सूर ५८ मं देखो 
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मत करो क्योंकि शोकाकुल पुरुष के जीने में भी सँशय हे अर्थात्‌ 
शोक करने वाला शीघ्र मर जाता है इसलिए शोक नहीं करना 


चाहिये, इसी प्रकार क्रोध की भी व्यवस्था है, देखो हनुमान्‌ ने 
अपने आप को कहा है किः-- 


दू! पाष न कय्यात्क कुद्धो हन्यात्‌ गरूनपि | |] 
कुछ: परुषया वाचा नरः साधनधिन्षिपेसत ॥॥४॥ ta 
वाच्पावाच्य॑ प्रकुपितो न बिजानाति कहिचित | fd 
नाकायमस्ति कुद्धस्य नावाच्यं बिद्यते क्वचित्‌ । ५। 


वा० रा० मुन्द्‌० कां Ao ५५ | 
` र सन" A aes रोध ~ xO $ 
एसा कान मनुष्य हे कि जो क्रोध में आकर पापन Ry 


2 


N A 


क्रोध आने पर पुरुष गुरु को भी मार डालता है, क्रोध. से सजन 
पुरुष को भी gaat कह देते हैं, क्रोध आने पर मनुष्य एक 
TRG पागल बन जाता है ओर अनेक वाच्यागच्य कहने 
लगता. है जिससे विठ्ठेष फेल कर शारीरिक मानसिक तथा सा- 
माजिकं हानि होवी. है, अतः अनुचित क्रोध का परित्याग करना 
योग्य है, एवं:-- 


लोमात्कोधः » प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते i 


लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्‌ 1२७ 
. feo मित्रर १॥ 


` # आत्मंघात गृहत्याग घनहाति :सुहदधम्‌ | ज्नानलोपकरः पुंसां 
कोपः कारयते न किम्‌ ॥ पुरुषपरी ज्ञायाम्‌ | 

: + लोभ e पापस्य mafiaa एव च । दषकोधादिजनका 
5 ` लोभः पापस्य. कारणम ॥ लॉभात्‌ क्रोधः मभवति, क्रोधाडू 
द्रोहः add । द्रोहेण नरकं याति greaist विचक्षण: ॥ 


र प 
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हं A 
लोम से ही काम, क्रोध, मोह उत्पन्न होते हैं श्रोर लोभ हे 
gh अपनी अनेक हानि होती हैं यह लोभ ही पाप का मूल है, | ' 
ee Stee 


` पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मत्तमूतं जगत्‌।७ | ` 
प भते ० ठल | 
मोह सुरा के सदृश ऐसा प्रमाद कराने वाला है कि जो मोह | ' 

में फस जाता है वह उन्मत्त होजाता है तथा:-- : 


संमोहात्स्मृतिबिभमः ६३ Wo So 2 | । 

- मोह से सब स्मृति नाश होजाने से मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं 

रहता, इसलिए दुष्ट मोह. का ' पारित्याग करना योग्य है, w 

प्रकार श्रहङ्कारादे WI सब मनके रोगों से शरीर की हानि 

होती है देखोः-- 

हेष्पोभयकोधपरिच्षतेन लुब्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन | 

प्रहषयुक्त च सेव्यमानमन्नं न सम्पक परिणाममेति; | ` 

सुश्र ० स्‌०अ० ४६, 


इसी प्रकार सुश्रुत शारीरस्थान अ० १ में भी लिखा है शी 
भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता, हेष इन सब से पुरुष को सागा 
हुआ अन्न ठीक नहीं पचता, अन्न के ठीक परिपक्व न होगे 
l से मनुष्य थोडे ही Ra ï संसार से विदा हो जाता है, हस | । 
लिये इन सब दुव्यसना से तथा दुव्येसनजन्य अ।गन्तुक* रोगेसे | । 
et ee 


` मातरं पितरं gA आातरं वा छुह्समम्‌ । लोभाविष्ठो नरो इर्ति स 
मिने ग्रा सहोदरम्‌ ॥ भोजप्रबन्ध | | 3 


% थाने चाले रोगों से बचने का उपाय चरक gena A | } 
- तथा १२ में देखो, एवं सुऊतचिकिः स्था० mo २७ taati | 


|| 

| 
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बच के अपनी पूण आयु भोग करने का प्रयत्न करे, अरे, अनेक 
भोले मनुष्य बद्दी जानते ओर मानते हैं कि आयु तो जितनी 
कपाल में लिख दी है उतनी ही होती है किन्तु घट बढ़ नहीं 
सकती परम्तु यह उन का कथन शास्त्रविरुद्ध ओर उन को 

NAN q NEN aA ~ ~ 
हानिकारक है क्योंकि रायु बढ़ाने से बढ़ सकती है और घटाने 


से घट सकती हे, देखो चरक में मृत्यु २ दो प्रकार का लिखा है | 


~ aAA r AASE 
एक तो अकालमृत्यु ओर छविंतीय कालमृत्यु है जेसे'-- 


` SoA 
यथा यानसमायक्तोऽचः प्रकृत्यवाक्षग णरुपतः 


सच गणोपपन्नो वाझ्मानो यथाकाल स्वप्रमाणच्या, - 


देवावसान गच्छत | 
7 > 0 > 
लथाऽऽयः शरीरोपगतं प्रकृत्या यथावदृपचय 


माणम । स्वप्रमाणचयाद्‌व अवसान गच्छति स Aca 
काले । यथा च स॒ एबाच्षोऽतिभाराधिष्ठितट्बाडिषम 


| पथांद पथा द्च् चकु भट्ञोद्वा्यवाहकदोषादनिमोंचात्पय्य 


सनाद्नपाङ्ाच्चान्तरा व्यसनमापद्यत | 

AUIS ऽयरप्ययथाबलमारम्भाद्यथारन्यभ्यवहरः 
णा द्विषमाभ्यबहृरणाद्रिषमशरीरन्यासादतिमधुनादसत्‌ः 
= # वेगाविधारणाद्‌- 
भूतबिषारन्युपतापाद्‌ 


व्यसनमापद्यते स मृत्युरकाले॥१॥ चर? fto Ro RI 


ae — 


1नाम- 
ॐ इमांस्तु धारयेद्वेगान्‌ feat अत्य चेह च । साहस 


श्स्तामां म्रनोचाक्रायकम्याम्‌। 


र्ड 
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जैसे एक गाड़ी का अच्छा धुरा यदि ठीक चला जाय तो 
नितनी उस धुरे की मजबूती. होंगी उतने समय तक वह चलेगा 
फिर zea, इसी प्रकार आयु भी जेसी शरीर की मज़बूती है उस 
के अनुसार ही रहेगा WT पुनः नाश होय तो यह कालमृत्यु है, 
परन्तु जैसे वही गाड़ी का धुरा गाड़ी में अधिक भार लादने से बा 
ऊटपराङ्ग माग में चल के ऊचे नाचे स्थान से अथवा चलाने वाले 
के प्रमाद से, मार्ग से इधर उधर गंढे आदि में गिर पड़ने से तथा 
ओर प्रकार की जो उस की सम्हाल रक्खी जांतीहे वह न रखने से 
BU टूट जाता है ऐसे ही आयु भी शरीर के बल से बाहिर 
व्यवहार करने से व जितना भोजन जठराग्नि को अपोत्षित है 
उतना न मिलने से विषम कुभोजन व असमय पर भोजन के करने 
से शरीर को विपरीत दशा में फसान से अति मैथुन करने से, दुष्ट 
मनुष्य क संसग से, पूर्वोक्त बेगों के रोकने से और जिन वेगो को 
धारण करना चाहिये उन के न धारण. करने से, जलाग्नि बाय 
आदि से, किंवा मनुष्य पशु पक्षी आदि से तथा के ताप 


> विषाग्नि के ताप 
से किसी पदाथविशेष के आघात से Se लंघन siia के करने 


A SN 


जा मनुष्य का सृत्यु'हो जाता हे इस को अकाल मृत्य 
? यदि जिस प्रकार मनुष्य को संयम से रहने का वद्यक 

धान किया हे उसे प्रकार से रहे किवा थोगाभ्यासादि. 
HO के आयु अवश्य ही बढ़े ओर इससे विपरीत वर्तव 


आयु न्यून हाता हैं, आयु का न्यूनाधिक होना शरीर की 


Bp: m 
र्येत. | त सूचकस्यानृतस्य च. चाकयस्यां 
काल युक्तस्य धारयेट्रगमुत्थितम--देहमक क्तियां 

वृत्तिर्या काचित्‌ aaa पर 
पीडया, Aaea > 


हसाद्या. तस्यावेग ae 
वथ? ७ | [न्‌ विधारयेतू ॥ 


~ 
2 
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प्रौढता हटता ब शरीर के मिथ्या आहार विहारादि . से-बर्ना कर 
ठीक नियम में रखने पर निभर है, कपाल में ्रायु लिखने ane 
की बातें सब मिथ्या हैं बस पूर्वोक्त रीति से भोजनादि करके पुनः 
आजीविका के लिये जितने समय की आवश्यकता हो उतने समय 
को आजीविका के अर्थ व्यय करे, तदनन्तर पुनः आवश्यक कार्थ 
तथा भोजनादि को करके कुळ समय स्वसन्तान के रक्षण व शिक्षण 
के लिए लगावे पुनः कुछ समय सावेजानेक देशहित के काम में 
. | लगावे फिर कु समय विश्रान्ति व मनोरञ्जन व्यायामादि में व्यय 
| करे, पुनः कुक्च ग्रहकार्य्यविशेष हो उस को करके सायंकाल का 
भोजन करे, तदनन्तर कुछ पुस्तकावलोकनादि wal में प्रवृत्त 
होवे, तदनन्तर शयन करे, निद्रा का समय भी राति. के दस बजे 
के समीप ही होना चाहिये, निद्रा करने की आवश्यकता मनुष्य 
को इसलिये है कि दिन भर कार्य करने से मनुष्य के ज्ञानननक व 
क्रियाजनक तन्तु थक जाते हैं उनको विश्रान्ति देने के [लिये शयन 
करना अत्यावश्यक है, यदि मनुष्य न सोये तो थोड़े ही दिनों में 
रोगग्रस्त हो जाय, इसलिये मनुष्य को अवश्य ही सोना चाहिये 
। परन्तु मनुष्य ८ घरटे से आधिक अर ५ घण्टे से कम न ala 
क्योंकि पूर्वोक्त समय से न्यूनाधिक सोने से भी बहुत से रोग ड- 
सन्न होते हैं जेसे:-- f ' 
विकृतिहि दिवास्वप्नो नाम तत्र स्वपतामधम: 
सवेदोषप्रकोपश्च | तत्प्रकोपाच्च काशशबासपतिश्याय- 
ae भवन्ति| 


“aaa जागरितवतां _ वातपित्तनिभित्तास्त 
एबोपद्रचा भवन्ति | तस्मान्न जागयाद्राञ दिवास्वप्न 
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ख वर्जयेत ज्ञात्वा दोष करावेतो बुधः स्वप्नं मितं 
चरेत्‌ ॥ Wo शा० Wo y | 
दिन का सोना निश्चित विकार करता है और दिन में सोगेसे 
` अधमे व रक्तादि सवे दोषों का प्रकोप भी होता है और रक्तादि के 
` पूकोप ( विगड्ने ) से खांसी, रवास, नाक से पानी का न 
`" ` शिर भारी रहना, हस्तपादादि अङ्गां में पीडा होनी, किसी वस्त 
O पर रुचि न होनी शरीर में ज्वर (तप ) का होना, जठरागिन का 
` मन्द होना इत्यादि अनेक रोग दिनके सोने से होते हैं और जो 
` रालि में जगते हें उन के भी बही पूर्वोक्त व्याधियें उत्पन्न होती हैँ 
अतएव TAFT रोगॉसे बचने के लिए मनुष्य रात्रि में जागरण और | 
दिवस में शयन कदापि न करें रात्रि का जागना और दिन का 
साना a दोनों ही रोगों के करने वाले हैं इसलिये बुद्धिमान्‌ 
j SM को नियम से शयन व जागरण करना चाहिये बहुत से 
leani मनुष्य दिन भर सोते रहतेहें और रात्रि में उल्ल की तरह 
TR उपर-फिरा करते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ को ऐसा कदापि न 


`S 


` ` करना चाहिए हां किसी निमित्त विशेष से 
5 विशेष से पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध 
“ केरने से यादे शरीर आरोग्य होता हो तो 
परन्तु नि G AY सोने नियें होत 
ठे निद्रा के व्यसन से दिन को सोने से अने यें होत 
हें यथा:-- 


| | 2 pcre न च निद्रा निषेवित्ता | 
TSIM पराकुय्पोत्कालराजिरिवापरा ॥५४॥ 
६ अष्ट[० Mo Bo ७ 
बे वक्‍त सोने से, अधि 
| ? अधिक सानेसे ओर सर्वधा न सोनेसे मनुष्य 
के मुख व आयु का नाश होता है इसलिए: 
UI स्वप्न मितं चरेत ॥ 
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TEENAA पूकरणम्‌ | २२३ 


इस पृवाक्त GAIT क वचन को ध्यान में रखकर युक्तिपूवक 
शयन जागरण करना चाहिये, यद्यपि शयन नाम सोने का है प- 
रन्तु यहां शयन शब्दसे ननिद्राका NENE जिसका लक्षण aed कि 
यदा तु मनसि क्लान्ते RARITA: क्लमान्विताः | 
विषयेभ्यो निवत्तन्त तदा स्वपिलि मानवः n 
AA तटीकाडल्लनक्ु० Alo Bo ४ | 
जिस समय में मन ओर इन्द्रिये अपने अपने काय्य करते हुए 
थकित होकर विषयों से निवृत्त होते हैं उस का नाम निद्रा अवस्था 
है, एवं योगशास्त्र में भी लिखा Èi- 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा | १० यो० atog | 


इन्द्रियादि के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान न होना यही निद्रा 
का स्वरूप हे निद्रा के समय पर निद्रा.को करने से मनुष्य नीरोग 
रहता है, अतः युक्तिपूर्वक निद्रा का सेवन किया करें, हम पूर्व 
लिख आये हैं कि. मनुष्य का तृतीय कर्त्तव्य अपत्यसंगोपन है 
( अपने लडके लडकिओं का पालन करना) -उस अपत्यसंगोपन 
का प्रारम्भ गर्भाधान से ही होता हे क्योंकि जिस वृक्ष का बीज 
अच्छा न हो व भामे अच्छी कमाई हुई न होय व बोने की रीति 
को at वाला न जानता हो तथा वह रीति जानने पर भी किसी 
निमित्तविशेष से उस रीति के विरुद्ध वीज को बॉये अथवा |जेस | 
समय में बीज बोना चाहिये उस समय में बीज न बोये एवं याज | 
` नोने के पश्चात्‌ रक्षा न करने आदि से वह वृक्ष. उत्तम नहों, हाता 


| 


E i] यो भवेद्दोब उत्कटः । प्रकृतिर्जाबते तेल 
| सरूवा मे लक्षणं WY ॥१॥ Jo शारी० Ho ४ 
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जब वृक्ष उत्पत्ति से ही विगडा हुआ है तो पुनः रक्ता करने वाला 
उस की कितनी ही रघा क्यों न करे परन्तु TE TA उत्तम फल. 
दायक नहीं हो सक्ता ऐसे ही यदि गर्भाधान से ही अपत्य का त. 
गोपन न किया जाय तो उस का संगोपन ( रक्षण ) नहीं होसक्ता 
इस कारण से प्रथम मनुष्यों को गर्भाधानसंस्कार के योग्य दम्पति 
का वय अवश्य जानना चाहिये, गर्भाधानसंस्कार का वय कम से 
` कम्‌ स्त्री पुरुषों के लिये यह है कि; 
पञ्चबिशे# ततो वर्षे पमान नारी त षोडशे , 
समत्वागतबीयो तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक |! 
aA Wo Bo ३५ 
पुरुष Tea वर्ष का हो और, सोलह वर्ष की स्त्री हो इप 
अवस्था में दोनों का वाय्ये पक्क होने से इसी समय में उक्त संस्कार 
योग्य स्त्री पुरुष होते हैं । ; 
ऊनषोडशबषोया मप्राप्तः पञ्चविंश लित 
amaa पुमान्‌ गभ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो वा न. चिरं जीवेज्जीवद्दा द॒ बेले न्द्रियः 
तस्माद्त्यन्तबालायां गभांधानं न कारयेत ॥२॥ 


Wo शा० Ho La | 
alaa यष से पर्व स्त्री 


i a नाका और पच्चीस वर्ष से qå पुरुष का 
च|य्यं अपक्क ald g गभोधान नं करे य MINAS तो 
q 

i c दि अज्ञानवशात्‌ करेंगे, 
हांगा [के AE गभे गिर जायगा यदि दैवसंयोग से गर्भ 


न गिरा तो वह सम्तान होते ही मर जायगा यदि कुछ काले गत 


Ban न्न: 7 


ॐ वषऽथ पञ्चविशे नरः लप्रन्वि o ĝo 
a Taa: ted नारो ॥ खुश a 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
सभा 


क ला by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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` 


शा | भी रहा तो वह दुबेलेन्द्रिय होगा इस कारण से धन्वन्तारीजी कहे 
| *हैं कि सोलह वर्षसे न्यून अवस्था की स्त्री और२४ वर्ष से न्यना- 
| वस्था का पुरुष गर्भाधान करने के योग्य नहीं होते इसी प्रकार 
iT ्रष्टाङ्गसंग्रह म॑ भी लिखा है कि!-- 


i तस्यां षॉडशवषांयां पञ्चविंशतिवषः परुषः पंत्राथ प्रयतेत 
तदा हि तौ पाप्तबीयौ वीय्योन्वितमपत्थं जनयतः 
ऊनपञ्चाचशलिवर्षणोनषोडशवषोयामाहितो गभ; 
कुक्षिस्थ एव विनाशमाप्नुयादल्पासुबलारोग्यविसबो बा 

_ | स्यादिकलेन्द्रियो वा। अप्टाङ्गसंग्रह शारीरस्थान अ०१ 

सोलह वर्ष की स्त्री और प्र्ीस वर्ष का पुरुष पुत्र के लिये 


र | यत्न करें वे दोनों बीयेवान्‌ होने से उन से उसन्त हुआ सन्तान 
भी वीर्यवान्‌ होता है ओर यदि सोलह वप से कम अवस्था क 
ef} sie २५ वर्ष से कम अवस्था के पुरुष गभाधान म॑ प्रवृत हाग 
तो गर्म गिर पडेगा यदि सन्तान हा भी गया तो श्रल्पायु, दुबैले 
Rag, निवेल और विभवराहित हांगा, अतः सालहू वर्ष से कम 


१ 
अवस्थाः को स्त्री आर TAA वषे से न्यनावस्था का पुरुष उक्त 


किया में प्रवृत्त न होवें, जो कच्चा वीज हो आर बुरा हर मे 
1 | लगाया जाय तो उस सं तुरा दद ओर बुरा ही फ़ल हांता ह 
॥ | ऐसे ही न्यूनावस्था की स्त्रीरूप म न्युनावस्था à 4 के 
| अपक ( वायं ) रूप बीज से जा बालकरूप 3a होता है उस 
का फल भी बहुत ही बुरा संसार को ETAT होता है, इस 
लिये इन जहा आदि महांनुभावों के वचन से विरुद्ध वत्ताव 
|" से agua समय में जो इस मनुष्यजाति कॉ दशा हो रही 
है उस को देखिये प्रतिशतक (ऋ सेकडा ) दस व बांस AAT 


२६ 
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२२६ पुरुषाथ प्रकाशः | 


का गर्भ न गिरता होगा, शेष स्त्रियां की यही दशा है, गर्भः 
से स्ती का शरीर बिगड़ जाताहै तथा अनेक Rat इस न्यूनावस्था 
में गर्भधारण करने से मर जाती हैं अनेक आजन्म रोगी हो जाती 
हैं इस का परिणाम इस से भी अधिक भयङ्कर यह होता है कि 
जो उन से सम्तान होती है वह भी रोगी ओर अल्पायु ate 
ओर अनेक ऊुलच्तणयुक्त होती है ' इतना ही नहीं किन्तु इस 
कुसमय के गभीधान से मनुष्यजाति ही बिगड़ती चली! जाती है 
aR विचार से देखिए तो Rat एक मनुष्यजाति का (मृष ) सांचा 
है जितना बड़ा ओर जिस प्रकार का सांचा होगा उतना ही बड़ा 
ओर उती प्रकार का ढला हुआ पदार्थ भी होगा सोलह वर्षसे न्यून 
'अवस्थामे स्त्री का गर्भाशय% छोटा. होने के कारण उस में उन्न 
होने वाली सम्तति बड़े शरीर की केसे हो सक्ती है इसी से छोटी 
( अवस्थाके गभोधान करने से छोटे ) कद के मनप्य होते हैं यदि 
त्री बड़ी आर पुरुष छोटा होगा तोमी संताति निकृष्ट होगी और 
अतिबालो qarqara: स्त्रियो त्रजन | 
उपतप्यंत सहसा तडागमिव काजलम ॥ 
चरक चि० Bo २ 
पुरुष का वीय्ये अधिक घय होकर उसका शरीर थोड़े जल 
के तलाव के सहश सूख जायगा और यदि स्त्री छोटी और पुरुष 


बड़ा दगा ताभ। सन्तति निकृष्ट शरोर स्त्री को हानि कारक होगी 
जैसा चरक में लिखा है 


/ 


# पूर्णवोडशवर्षा aft पढि jaa at 
SATSTANT स्री पूणाविशेन संगता । शुद्धे गर्भाशये M 
रक्ते शुद्धेएनिले हृदि। ५ ॥ वीर्यवन्तं सुतं सूते ततो ्यूनाब्द्यो | 


पुनः । रोग्यल्पायुरथन्वों वा गर्भो भवति नेव वा ॥ ६ ॥ अष्टांग | 
शारीरस्थान He १। | 
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गृहस्थाश्रम JEA | २२० f 
ad Q ; a ; 
ù भ्रथुनादतिबालाया; एष्ठजंघोरुवड्चणम | f 
था रुजयन्द्बयेद्योनिं UT पाक्चरणातु सा ॥ i 
ती Alo चि० Ho २० | 


कि श सोलह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री पूर्वोक्त क्रिया में पूवृत्त 
हे | होय तो उस स्त्री के पीठ जंघा आदि अवयव रोगयुकत होजाते हैं 
स | थोर उस का गृह्स्थान दूषित होकर स्त्री के शरीर की सुया हने 
है | होती है ओर पूमूत के समय में स्त्री को बड़ा दुःख होता हे अनेक | 
al रोग होजाते हैं ओर इसी दुःख से अनेक विचारी अवलाओं के Í | 
ij प्राणहरण भी होतेहें इसलिए १६ वर्ष से न्यूनावस्था को स्त्री उक्त 
त | कार्य्यं में वृत्त न होवे इस विषय में संसार भर के वैद्य डाक्टर 
न | और दकीमों ने तजरवा ( agya ) करके यह सिद्ध झिया हैं कि 
टी | यदि सोलह वर्ष की अवस्था के उपरान्त स्त्री के सन्तति होगी तो 
दे | पूर्वोक्त रोग नहीं होंगे न्यूनावस्था में जिन शिलं का ब्रह्य नष्ट 
» | हो जाता हे वे ही खिरे व्यामिचारिणी और बन्ध्यं होती हैं, इस 
लिये बालिका स्त्री से सम्बन्ध न करे, एवं वृत्त के अपक बीज के 
| दृष्टान्त से स्त्री पुरुष के अपक्करज वीर्य्य से भी सन्तति मढा अवरम 
और पूर्वोक्त दूषणयुक्त होती हे इसलिए बाल्यावस्था # में ली, 
त | पुरुष गर्भाधानसंस्कार से सर्वथा बचे रहे--कोई ऐसा न समझ 


x वयस्तु त्रिविधं बाल्यं मध्यं वृद्धमिति नाचा 4 
aaea 5पि त्रिविधाः त्तीरपाः क्षीरान्नादाः magt इति तेछु ` 


सवत्लरपराः WIT द्विसंवत्सराः ्तीरान्नादाः परतोऽन्नादा इति ; 
i — घोड शसप्तत्योरन्तरे मध्यं वयर्तर्य विकल्या वृद्धियोवन सम्पूणेता 
र हानिरिति तत्रा विशतेर्वद्धिरात्रिशतो योवनमाच त्वारिशतः 
; 3 सम्पणेता < वमी firat त्रत्‌- 
: | ` सर्वधात्विन्द्रियब नवीयेसम्ए ग्रत ऊदु्वेमीषतूपरिद्दागियाबत- 


~y 


स्सतिरिति , ggo do Te २८ 
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ले कि बाल्यावस्था की स्ती. से संसर्ग करने का निषेध केवल वे 
TH ग्रन्था में हा [कथा ह hg अन्य अन्या म भा ह देखा 

न्यूने व रेत; सिक्त aed स्त्रियं घाष्यस्थविष्ठं भवति ( 

ऐ० Alo fo ६ Ho ३ 

NEN N व ~ (xt Se य न ` 4 

पुरुष से छोटी और तर॒णावस्था को स्त्री मं गभाधान करने पे 


जो वासक उत्पन्न होता है वही बालक ( स्थविष्ठ ) अर्थात्‌ हृष्ट 
पुष्ट और दीर्ध जीवी होता है, ऐसे ही गोपथ में भी लिखा है कि. 
आसां प्रथमे वयसि रेतः fam न सम्भवति 
मध्यम वयसि रेत; सिक्त सम्भवलि ॥६॥ 


गो० Alo Yo पू० ३१.| 


स्त्रिया की पूथम वय अथात्‌' छोटी अवस्था में बीज पजोललिं 
करने म समथ नहीं होता और स्त्रियों की मध्यप्न aaa अभी 
सुवावस्था म॑ वपन [केया हुआ वीज सन्तानोत्पत्ति करने. में समर 
होता है इन वाक्यों से यह बात सिद्ध हुई कि तरुणावस्थां में हैं 
स्त्री पुरष सन्तानात्पत्ति के योग्य होने से उक्त समय में ही एत 
SIA एवं पूयोजन यह है कि जब स्त्री कमस कम A 


SS 


jal 


x गोभिलीय gaas व कात्यायनस्सृति मे लिखा हे कि।-- 
न।जातलोस्म्योपददासमिच्छेत्‌ ॥३॥ गामिलीय गृह्य go Ae 


Ret क्रा० ५ । 

| a cae री युत्राभाब को प्राप्त न हो तब तक उस से सम्मा 

i : FR म्नो न तया सह संविशेत्‌ _॥ ७ कात्यायन | 
म zc Pe के चिन्ह न हों तब तक इस खी से | | 


52 
| 4 
7 
5 
| 
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AC A 
पै- | स्त्रीधर्म को प्राप्त होकर स्त्रीधर्गद्वारा sama निकल जाने पर जो 
(> nn 


सन्तति होती हे उस सन्तति के शीतला चेचकादि अनेक प्रबल 
९ | रोग नहीं होते, प्रजोत्पत्तिविषय को सुश्रत शारीरस्थान अ० २ में 
व सूत्र० Ho १४ में देख लो, जो माली ( वृक्षवपन ) वृत्त लगाने 
से | की विद्या को जानता है वही ठाक वृक्ष को लगा सकता है ऐसे 
ही मनुष्यरूप वृत्त के बोने की विद्या भी मनुष्यों को अवश्य आनी 
À चाहिये जो मनुप्य इस रीति को नहीं जानते वे इस कार्य्य के 
अधिकारी नहीं हैं इस लिये चरक शारीरस्थान Wo २ में ऐसे# 
पुरुषों को व स्त्रियों को एतत्काये से रोका है वहां देख लो, तथा 
चरक शारारस्थान अ० ८ भें भी है, इस विषय में श्री कृष्णचन्द्र 
गी ने युधिष्ठिर से कहा हे किः- 


a यं गड्डा wufafaar धारयामास पाथिवम्‌ ॥१६ 

A भा० शा० To Bo 24 | 

y जिस भीष्मापैताको गङ्गा ने गर्भाधानसंस्कार की रीति से ही 
J धारण किया इत्यादि, दोखिये गर्भाधान की विधि से गर्भाधान करने 
t से कैसे कैसे जितेन्द्रिय शुरवीर धर्मात्मा पुरुष होते थे और गर्माधान- 
संस्कार की रीति से विरुद्ध गभीधान करने से आज कल के अनेक 


मनुष्य दुराचारी, व्यभिचारी, अनेक नारि, अन्नह्मचारी, भिखारी, 

परधन हारी, दुर्गुणकारी, अविचारी, मांसाहारी, ANA Are 
A भी पश होते हैं जिससे कि प्रतिदिन संसार की हानि. होती जाती 
है अतः सब संस्कार संस्कारविधि क अनुसार विधिपुवक करने 
चाहिये, पूर्वोक्त क्रिया के पर्व और पश्चात्‌ उभय स्त्री पुरुष सुन्दर 
उत्तमोत्तम मोजन करें TANF सुश्रुत म लिखा है कि; 


ॐ मन्दाषुवीजावेबलावहषौं छदो च हेतुविकतिद्वयस्य ॥ ao 
to Bo 2! 
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झाहारायारचेष्टामियादशीसिः समन्वितौ | 
ety at समुपेथातां तयोः पुत्रोऽपि AET: Jo शा० go? 

स्त्री पुरुषों का जैसा आहार आचार व चेष्टा होगी वैसा ही 
उन के सन्तान भी होगा इस हेतु से गभाधान करने से प्रथम ही 
स्त्री पुरुष अपने आहारादि की व्यवस्था ठीक ठीक करें और यह 
वात्ती भी ध्यान में रक्खें कि पुरुष व्यर्थे कुचेष्टा न करे यदि ऐसा 
करेगा तो सन्तान निघेल ओर ऐसा न करने से बलिष्ठतादि श्रनेक 
गुणयुक्त होगा आस्तु गभेस्थापनानन्तर स्त्री पुरुष दोनों ही पशुष 
न करें क्योंकि गर्भधत्ती, धारयिता और गर्भ इन तीनो की हामि 
होता हे, देखो चरकः-- 


'भत्ती न च मिश्रोभावमापद्ये याताम्‌ | चर० शा० Bor 

y एवं जब से खी गर्भिणी हो तबसे उस को har adia करना 
चाहिये जैसा gaa में लिखा हे किः-- 

तदा + प्रमृत्येष व्यायामं व्यवायमपततपेणमतिकषणं 

ह दिवास्वप्नं राचिजागरणं शोक यानाचरोहणं भयसत्कट 

५ ` कासनं aaraa: स्नेहादिकियां शोणितमोच्षणं चाकाले 

बंगविधारणञ्च न सेवेत | AAS शा० so ३। 


. Ria Ra à स्त्री गर्भवती होबे उसी दिवस से निम्नलिखित ' 
बस्तुश्रा का सवन न करे, शरीर से अधिक श्रम, कृचेष्टा, कदम्न व॑ 
कोयला भट्टी श्रादि व मिरची आदि आतितीच्ण व अतिउप्ण वरु 
का भाजन, दिन में सोना, रात्रि में जागना शोक ( सोच ) करना 
FU सवारा पर चढना, भयभीत होना पर्वत वृक्ष, उच्चस्थान आदिं 
SM... स्का 


* यह विषय चरक शारीरस्थान go ८ में देखो 
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~ An ~~ ¢ 
पर चढ़ बेठना, प्रतिदिन तेल आदि से शरीर मदेन करना, समयके 
विना राधर का VAT, मल AAS का निराध करना इत्यादि 
याद Mal प्रमाद स व AAAI से पवाक्त Heal का कर ता! 
गभो मिले अन्तः कुक्षेवी अकाले स्र सते शोषी भवति था 

Wo श[० Wo c I 
Ci S 3 ~ ~ ` । 
गे का भर जाना, गर्भ का गिर जाना व गर्भिणी के सोजा | 

आ जाना आदि अनेक हानियें होती हैं एवं:- | 


विवतशायिनी नक्तञ्चारिणी चोन्मत्त जनयत्यपस्म्रारिष 
पन: कलिकलहशीला व्यवायशीला दवपषमहीक स्त्रण 
चा शोकनित्या भोतमपचितमल्पायषं वां अभिध्यात्री 
परोपतापिनमीष्य स्त्रेणं वा स्तेनान्वायार्सवषुलमतिः 
द्रोहिणमकमंशीलं वा अमषणा 'एडमो पधिकमसयक 
वा स्वप्ननित्या तन्द्रालमब॒धं अल्पारिनं बा मद्यनित्या 
पिपासालमनबस्थितम्वेत्यादि ।१। चर° Mo So 5 । 


नेत्य दिन को पसर कर (चित्त ) सोने बाली व रात्रि को 
घमने वाली के पागल ओर अपस्मार रागवाला सन्तान हाता दे 
लडाई विवाद व ITA प्रिया से दुबल निलज आर (ag) स्त्री 
के आधीन रहने वाला, सोच करने वाली से डरपोक, दुबल AN 
अल्पायु सम्ताति होती है, भोगार्थ पुरुष व धनादि पदार्थो को 
आधिक आकांक्षा व चिन्तवन करने वाली से दूसरो को दुःख देने ; 
वाली व ईर्षा करन वाला व AY सन्ता होती हं, चारा करने | 
वाली से आलसी BRAT या द्रोही सन्तान होती EAH खा | 
से क्रोधी व छली ओर निंदुक सन्तान होतीहै; अधिक सोने वालीसे | 
ने वाला ब मूख मन्दाग्नि वाला 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३२ पुरुषार्थ THT | 


सन्तांन होता है,मद्य पीने वाली से अधिक प्यास वाला व 
सन्तान होता है इसी प्रकार इस अध्याय में इस विषय में बहुत कुछ 
लिखा है प्रयोजन यह है कि गर्भवती स्त्री का जैसा आचरण, जैसे 
“उसके मन के सक्कल्य विकल्प होंगे वैसीऋ ही उसकी. सन्तति होगी 


ओर उसके आचरणादि भी वैसे ही होंगे, इस हेतु से at को 
प्रथम से ही उत्तमोत्तम शिक्षार्य मिलनी चाहिये ताकि बुरे आचरण 
A ed A A 


व दुष्ट सकल्य उत्पन्न न हा तथा स्त्‌। जब WHA] हा तब बहुत 


Nn 
“> A St 


`. ` करके इस वात्ता को ध्यान में रक्‍्ख [के वह बुरी बातें न सुनने 


~ 
~ ° 


` पावे उसका किसी प्रकार शोक माह, लाभ, इषाद उपद्रवन्‌ 
हान पाव,-- 


¢ “२0 ~~ ~ 
प्रियदितास्पां गभिणीं विशेषेणोपचरन्ति कुशलाः ॥ 
Wo शा० Bo ? | 


उस MAT को सवेदा प्रसन्न रक्खे ओर गार्भिणी गर्भ को 
हानिकारक कटु, कषाय, तिक्त, अत्यप्णाम्ल, wear, ee 
दाहक, अतिगरु, भोजनादि का परित्याग करे, यदि खटाई आदि 
खाय तो अनार, नावू, नमक Gar, श्याम मिरच, एवं AAA 


Ss 


पदाथा को भी जान लो, अजीण न होने पावे, जल भोजनके सांथ 


N 


aAa पीवे तो थोडा पीवे ओर भोजनः करके शा 
N A 
जल न पीव र अंसा कि पूर्व सवे साधारण के लिये जल 


lo 


% जिस समय में रती ot होती हे उस समय मे जली | 
Sa माता की दशा होती है बेसी ही बालक की दशा आजर 
रहती हैं यह वाता सिद्ध हो चुकी हे, फाल्स पर जमनी ने चढा! 
कर के फान्स को जीता उस समय. की गभिणी स्त्रियो के चित 
"भय री बना रहता था इसलिये उस समय के बालक सब के सं“ 
भय भीत ( डरपोक ) gu, देखो canta यूरापको, -. 
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लिख आये हैं वेसा शुद्धोदक पिये, भोजन करके शाधि ही कार्य 
करने म॑ मवृत्त न होवे, मिताहार करे, प्रातःकाल उठते ही जी f 
मचलाव ता खाट पर से उठने के पूर्व ही उष्ण किया हुआ गुन- | 
गुना दूध पी ले फिर जी न मचलावेगा और:-- 


I af a 


ts 


are यद्यदिच्छेसत्तद्स्ये दद्यादन्यत्र गर्भापधांत- 
करभ्योमावेभ्यः चर० Mio Bo ४। 


2 et 


© 
गभघातक पदार्थों को छोडकर% वह गर्भिणी जैसे २ खान 
पानादि की इच्छा करे वह वह पदार्थ उसको देवे, वे पदार्थ 


[od Nn 


az मधुर शिशिर सुख सुकुमार प्रायरौषधाहारों- 
पचारैरुपचरेत्‌। | Alo Alo Ho | 


A A ~ OS > A 1५ 
नरम, मीठा, शतिल, सुखप्रद, कोमल. ऐसे ATT ओर भो- 
जन गर्मिणी को देने चाहियें जो कि परिमाण में थोडे हों ale 
2 


शीघ्र पाचन होजायें ओर पुष्टिकारक हीं, जैसा सुश्रुत में लिखा 


i 


| ने कि 
है कि!-- 
! ea द्रवं मधरप्रायं स्निग्धं दीपनीयं संस्कृतज्च भो | 
न॑ भोजयेत सामान्यमेतदाप्रसबात सश्र शा०्अ०१० _ 
i 
A A ~ Ss ha 
À गर्भवता स्त्री को ऐसा भोजन करना चाहिये कि जो प्रिय हां | 


जिस चीज पर गर्भिग़ी की बहुत इच्छा हो ae चीज गभ at i 


k हो e थोडी सी उसको अवश्य दे दे क्योंकि वांछित 


पदार्थ न देने से गम गिर पड़ता हे वा गर्भ बिगड़ जाता हे, 


देखो Ao शा? स? He ४ | 
s 3 o 
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` अधिक व्यायाम न करे जो [के पूवे लिख आये 
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व पतला, र्रम, मिष्ट, प्रायः सचिकन कान्तिकारक तथा | 
पक्ताहुआ हो यह भोजन अव तक प्रसूता न हो तब तक बराबर 
खब चबाकर खाया करे, ' प्रतिमास के प्रथक्‌ एथक्‌ भाजन भी 
श्रत RRUA Ho १० च चरक शारीरस्था० अ० ८ भ॑ देख 
एबं उसके बस्त्र शय्यासनादि सब शुद्ध पवित्र ओर मनोहर उत्त 
मोत्तम रखने चाहिये तथा वस्त्र गीला मलीन और कसकेन 
ged, एवं कबज ( मलानेरोध ) न होने दे, गर्भिणी को ma 
बहुधा होती हे इस का उपाय न करने से गर्भेसहित गर्भिणी को 
हानि पहुंचती हे, इसीलिए कवज न होने दे, कबज दूर करगे 
की दवा यह है [के गर्भिणी एरण्ड ककड़ी खाए तो इस से कोठा 
शुद्ध हो जाग्रगा वा एरणडी का तेल-डटांक भर छटांक गर्म दूध 
के साथ पी लवे इस से कोठा साफ हो जायगा श्रोर इस से शरीर 
की कुछ भी घाति नहीं, होगी, एवं मुत्र भी बन्द हो जाता हूँ 
इस को de जल वां वालिंवाटर (जव का पानी ) वा दुग्ध जत 
मिलाकर यथावश्यक पीले, वा अन्यान्य मत्रद्रावक ओषधियों 
स मूत्राशय को भा अवश्य शुद्ध A, एवं रोग होने पर तण 
ओपधि को चोड़कर मृदु ओषधि अवश्य देवे. कळ थोडा सा श्र 
अवश्य करती रहे ताकि अन्न पाचनादि टीक ठोक हो परतु 


. na X 
हैं, एवं शात a 


बरच, हीना शरीर का निकले साधन करे, पसीने र 
निकलने स बहुत लाभ हे, पसीना गरम ऊनी gears के पहिन ने | 


से आ जाता हैं, गर्भिणी के नीरोग waa वालक नीरोग तथा वर 
वाम्‌ होता है अतः गर्निणी जिस प्रकार नारोग रह सके वह बई | 

पाय श्रवश्य करें, यदि पेट ढीला होय तो नालेर के तेल पे | 
मालिस करें ओर नरम कपड़ा बांध दे, अकेली न जावे, भयखार | 
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ANA NN NA Se Ss A 
मन जाय, भय हान स हान g, रागी AACA के समीप न जाय#% 


्त्रीधम्भ होने के प्रतिमास के समय में याक से वत्तीव करे उस समय 
गर्भ गिर जाने का अधिक सम्भवहे, प्रदररोग से बचने का पूरा पूरा 
> < गथा r = पो 


ms t EN 
डान स तान मास तक गभ Niet का 


हाहार+ विहार से रहे, हमारे ga देश मे 
[घ से बहुत से शिशुओं का मृत्यु हो" जाता हे 
ती हे उसी समय में एक खान 
मृता को रखते हैं परन्तु इस से बहुत द्वामि 
a के उदर की तीब्र.उप्णता से निकला हुआ 
लक. एक. साथ ऐसे. शीत को नहीं सह सकने से रोगी होजाता 
है वा मर जाता है, अतः इस के STS बचने के जिए चरक के 
सिद्धान्तानकल वत्तीव करना चाहिये, Aaa | 
प्राक चेवास्या नवमान्मासात: ALARM ALIA 
अपहतास्पिशकेराकालदेशप्रशस्तरूपरसंगन्वायां भमा 
प्रारद्वारमदर्द्वारं बा ॥ Ao Alo. Ao = | 
गर्भिणी के नवम महीने से प्रथम ही सूतिकागार अथात्‌ TAN 


` के रहने का मकान बनाना चाहिये ओर वह स्थान ऐसा भमि में 


बनावे कि जिस में हड्डी व कंकर पत्थर न होव आर fay सब 
ऋतु अच्ची रहें अर्थात्‌ जिस मे शीत उत्णाद स बाधा; व होवे 


. # असूत होते समय प्रसूता को गभिणी न देखे क्योंकि उस के 
प्रसव के दःख को देके कर घबरा जाने से. उस गर्भिणी को सी = 


प्रसत लमय दुःख हाता हे 


> od मज्ञासम्पद्मिच्छन्ती at विशे 
|" वर्जयेत । साध्वाचारां चात्मानमुप्चरेद्धिताभ्यामांहारबिहा- 


राभ्यासू ॥ ae शा० Ae ८ l 
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one जिसकी ऊँची नीची जमीन न होवे, देखने म॑ मनोह 
दुगीश्वि आदि दोषों से रहित जिसके समीप भी दुर्गन्धि नहो 


A 


चोतरफ़ मेदान हो ऐसी भूमि में वह ग्रह होना उचि 
~ 


का पूर्वे अथवा उत्तर की ओर हार ( दरवाजा ) हो वह | 
बारह तेरह हस्त लम्बा व ६ सात हस्त चोडा हो, प्रसृता होने के 

बहुत काल पूव से उसका लीप पात कर सुन्दर श्रज्ञारित कर 
WES क्योंकि तुरत का लीपा हुआ खान गीला रहता हे, अतएव 

` उसमे शीत दुर्गन्धि आदि अनेक दोष होने से प्रसूता व बालक को 
अनेक रोग हो जाते हैं उस से कितनेक प्रसृता व बालकों के प्राण 
भी चल जाते हे इसलिए इस गृहादि aa पदार्थो का सम्यक्‌प्र 
बन्ध करे, एवं बालक होने पर 


अनेन विधिना अध्यद्ध मासमुपसंस्क्ृता विभक्ताहारा 

चारा विगलसूतका विधाना स्यात्‌ ॥ सश्च o शा० Bolo 

तथा ऊद्‌ध्वञ्चतुभ्यों मासेभ्यो नियमं परिहारघेत्‌ ॥१॥ 
भावप्र० Wok भा० ४५ 


i ` १॥ डेढ़ मास तक और विशेषतः ४ मास तक नियमानुसार 
ARTE अच्छी प्रकार से रक्षा करो, एवं प्रमृता भी नियमानुसार 
ही वत्तीव करे जिससे कि प्रहता का शरीर न बिगड़ने पावै, एवं 
१० [दिन के बाद क्रमश: प्रसूता को पौष्टिक पदार्थ खबात्रे जिस से 
उसका शरार दृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाय, यदि इस विषय को अधिक 
आनच की इच्छा होय तो वैद्यक डाक्टरी के मन्थाहारा वध 
डाक्टर स जानेय, यदि माता रोगी हो बा उस के सततो! में दूध 


न हाय ता बालक को ( घावी ) धाय के समाप aa वह धाय 
। हानी चाहिये |केः 
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समानवणो' शोयनस्थां चरिव॒त्तामनातरामब्यड्ामव्यसना 

PETAR NA जुगप्सितदंशजाते या मक्त द्र/ मक्षद्ध- 
क्सा AA जाता घत्सलां जोवितवत्सां पबत्सां 
दोग्धीमप्रमत्तामशायिनों कुशलोपचारा शुचिमश्चि- 
g षिणीं स्तत्रस्तन्यसम्थदपेतामिति ॥ चर० शा० Sog 


जो लड़के के सहृश (aÑ ) रङ्गवाली, युवावस्था वाली, रोग | 
रहित हो ( हीनाङ़ी ) ली लङ्गडी न हो, अव्य्षनत्राली अफीम ! 
मद्य तमाख ANG किवा व्यभिचारादि व्यसन से रहित हो 
कूपा न हो, निन्दित न हो, खराब देश को न हा, नांच, कृपण 
altar, कर न हो, करर कम से रहित हा, कुलीन हा, वालक से 
प्रीति करने वाली, जिस के लड़का हुए को Ale ढ दिन हुए 
हों और वह पुत्र जीता हो, ga जिसके क el ( श्रप्रमा- 
Rat) गाफिल न हो, बहुत सोने वाली न हो, जो सब AAA 
चतुर ( होशियार ) हो अथोत्‌ बालक को पालन करने में व 
सामान्यत; उस के ओषधि आदि करने में, उस को खिलाने म व 
उसको पसनन रखने श्रादि में निपुण हो, जा शुद्धता स पीति आर 
मलीनता से वैर रखंनेवाली हो, जिसके सगे लि दुबल TI 
मोटे बरे न हों, जिसका दुग्ध बहुत उत्तम सन रोगां से रहित 


N 


AN “h 

al, जस: -- र | 
र 

अथास्याः स्तन्यमप्सु परीक्षेत ys 

शङ खावभासमपश न्यस्तम् की भाव गच्छत्य तु 


'मरन्‍नोत॒प्लवते "i सीदति वा तच्छद्वभिति fiaa ॥ 
स० शा० अ० १०॥ 


रीति से परीक्षा» करे कि जिस 


दूध को जल में डाल कर इस 
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स्त्री ( धायी ) का दूय जल में डाला हुआ शीतल (ठंढा ) रहे न 4 
जलम डालने से मलीन, दुर्गन्धित न हो, जल में डालने से ज्जि | : 
का रङ्ग न न बदले अथोत्‌ जो काला पीला आदि न हो, जलगे 
डालने से जिस का aeng के सपान ( शुक्त ) सफेद रहे, जो 
जल में एकरूप होजाय, जिसमें भाग न आर्ये, जिसे धागे धो 
से न हों, जो न तो जलके ऊपर तरे न जल के नीचे बैठ जाय इस 
प्रकार का दूध होना चाहिये, जो उपरोक्तगुशयुक्त धायी हो बहू | | 
युक्ताहार विहारादि से उत्तम नियम में रहे क्‍योंकि यदि वह नि 


N ` 


यम से विपरीत वत्ताव करे तो बालक को अनेक रोग हो जाते 
हैं, देखो:-- 
घाड्यास्त शुरभिमाज्येविषमेरदोषलेस्तथा 
दोषा दहे प्रकुप्यन्ति ततस्तन्धं प्रदष्पति ॥ 
मिथ्याहारविहारिण्या दष्टा चातादय: स्त्रिया! | 
दृषघन्ति पयस्तेन शरीरंव्याधयः शिशो 


Ho शा Wo १० 

| जब धाय (गुरु) भारी, कठोर ब विषम अथात्‌ देश काल 
Rs प्रकृति के विरुद्ध दोषयुक्त भोजन करती हे तव उसके शार म॑ 
राग Sar हांकर दूध को बिगाड देते हैं और Aerer विहार 


AR 
1. घुर पार्या के दूध के पीने से ( शिशु) बालक को AA 
[गह हु. किस्बहन ईजनी 

राग हा डी फिस्बहुना बदपहूजनी धायी के मिथ्या श्राहार 


N 
o निहार से अनेक बालक मर जाते हैं बालक को जो कढ रोगाविक | 
'' होते हैं बहुधा वे सब धायी के प्रमाद से होते हैं, अतः धायी को | 


N 


बहुत युक्त स रहना चाहिये, एवं Ta उस बालक को कमारागार 


SAd N 


HUG, वह कुमारागार इस प्रकार का होना याग्य हे, अता | 
WH म॑ लिखा,है Fe 


A 


4 


~ 
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ata विद्याकशल प्रशस्त रम्यतमस्कं निवातं प्रवातेक- 
देशं दढसपंगतवशुदारष्ट्माषिकापतडू' सुसंविभक्तस- | 


लिलोलुखल उयेस्कस्थानस्नानभूणि महानसमृतुसुखं 
यथ शयनाशनास्तरणसम्पन्नं सुब्हितरज्ञाविधान- 
बलिसंगलहोमप्रायश्च्त्त शचिवद्धवेद्यानरक्त जन सम्प्ण- 
मिति। चरक शारी० Hoc | | 
निवास करने के योग्य भूमि के जानने वाले कारगर 1) 
( शिल्पियों ) का बनाया ear प्रशास्त उत्तम साबिस्तृत गृहहो | 
जिस में काडा के साधन Bal खेलने कृदने की चीज भी ह. 
तथा वह स्थान मनोहर हो, जिसमें वायु के झोक न लगते हां 
क्रिन्त खिडकियों से वाय आता हो, तथा वह गृह बडा (दद ) 
ayaa हो, जिसमें पशु, सप, विच्छू, मूष, पतङ्ग, कॉड, आदि 
दुष्ट जन्तु न हों, जिसमें खेलने, बेठने, सांगं, पढ़ने, लिखने जल 
रखने, औषध रखने WITT बनाने, खान करने ब ( वर्चेक्त ) 
पाख़ाना रसोई आदि के खान TAR एयक, हा AK पुष्पवाटिकादि 
भी जिसमें हों, जो सव ऋतुओं में सुखदायक हो, जिस किसी 
कारका भय न हो श्र।र हवन सन्ध्योपासनादिका खान Al अलग 
बना हो उस में बृद्ध वैदय होशियार डाक्टर आदिमा रखना चादिए i 
ये संक्षेप से. कुमारागार का वणेन किया, SN कमारागार में 
सहित Wa के उस बालक कां GE यदि धायी रख सक AR 
एसा गृह न e सके तो स्वगृह और भाता ता है हा; Ag 
गणकारक है इंसलिए माता ही 
माता का दुग्ध बालक को बहुत TUF है 
| ge पिलाने, माता के हु न होने पर धायी की 225) 
क्योंकि माता के समान भाई का दुग्ध बालक का HAUT गुणकारक 


` 
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नहीं हो सक्ता, माता के दूध पिलाने से वालक का पोप 


` 


भी होगा ओर उससे उस को ( मलोत्सर्ग ) दस्त भौ अआ जावा 

यदि उस से दस्त न श्रावे तो ३ तीन मासे एरण्ड का शुद्ध किया 

हुआ तेल शहद म॑ मिला कर डेढ़ दो घंटे के पश्चात्‌ दे इस ते 

दस्त# A जावेगा, जिस दिन वालक STA हुआ है उस दिन 

यादे उस को दस न AA तो उस को ( तसंज ) का रोग होता 

है इस रोग में बालक का शरीर अकड़ जाता हे सब शरीर हें 
stad चल कर NRY RAIM हाथ पैर सुकड़ कर बालक 
`` (X) अकड़ जाता हे इसको अठराए का रोग भी कहते है 
 इसरागसेबालककोबचाने के अर्थ दस्त का कराना आवश्यक 

ह साफ दस्त हाने से वालक एसे एसे अनेक रोगा से बच जाता 
है अत; पूर्वोक्त षवि से बालक को दस्त ( विरेचन ) ma 
करा दवे इस HAN से नवप्रसूता शिशु की कुछ भी हानि नहीं 
हाता बालक के दस्त साफ आने की आवश्यक्ता सर्वदा है galaa 
जब२४ घरटा म॑ दस्त न आवे तो एरंडी का तेल शहद मिलाहुग्रा 
अवरग्र हा दे देवे वा सधा लण और वडी हरड धिसकर अग्नि पर 
शुनगुना कक द दे इस से भी दस्त भ्रा जावंगा, qd) वा मार्या 
SH क सिवाय आर दूध बालकको हानिकारक है अतः जहां तक 
हो सके दूसरा दूध न देवे यदि दसरा दध देवे तो गोके ताज़े दूध 
WAT [ससा ताज़ा जल मिलाकर थोडा बरा डाल कर देवो 
TAN AARIA के न जानने वालें के सन्मुख हमारा नाचे बा 
लख हास्यास्पद हांगा परन्तु हम उस हास्य की परवाह न कर के | 
यह बात यहां पर लिख ही देते हैं [के छोटे बालक को माता का | 


* जल जल बालक बड़ा होता जाय वेले २ एरणड के तेल की | d 
ghia युक्ति से यथोचित बढ़ाते जाना उचित हे ॥ 
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Ee a मिलन पर धाया का दुग्ध पिआवब आर धायी का दध भी न j 


` भोजनादि से बचना चाहिय यदि काथ कलह UAT Se 


- तब स्तन को उप्ण जलसे थो लिया करं ब 
- रात में दिनमं दो बार ता श्र 


- चौथे और पांचवें दिन चार बार; 
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मिले तो गधी (गदेभी ) का दूध देवे इस दूध से बालक के | 
शरीर को कुछ भी क्षति नहीं होती ओर गो ale का दूध | 
बालक को ठीक ठीक पाचन नहीं होसक्ता इस से बालक रोगी | 
होकर काल का PAN बन जाता हे इसालिये जिस माता के | 
स्तन मं दूध नहीं हो उस के स्तनों में दुग्ध आने के लिये तृत 
शर्करा गोधूम मोदकादि उत्तमोत्तम पदार्थ खिलावे व एरण्ड के | 
पत्ते ख़ जल में उबाल कर उसके निवाये निवाये सुहाते सुहादे | 


. ~ ` A A उब ` 
` जल से आध घंटे तक्र स्तना को थोये ओर वेहीं पत्ते उबले 


~ 


हए स्तना पर बांध दे एसे करने सं १० ARE lad में अवश्य 
अवश्य पुष्कल दुग्ध स्तना मं आ AAN दुग्ध का CMs माता वा 
धाय को क्रोध, व्यायाम, कलह, UPTE Teh Uh मादक 


हुई माता बालक का दुग्ध Ala ता वह दुग्ध बालक का पच र 


- नहीं सकता इस से उस का दरतं लगता हे वा वमन उलटा हाजाता 
SAR बालक के हाथ पर सूखन लगते हैं आर पट वदन लगता 


है इस लिये एसा एसा कचेष्टा व कुञ्यवहार से माता का सवथा 


व सवंदा बचना डाचत हं तथा बालक को जव जव दूध AA 
दि एसा नकर सके ता 


वश्य ही स्तना का TIASA वालक | 
को दूध Malt का समय नियत Ate वालक का जिस देन* जन्म | 


हो उस दिन एक बार, दूसर दिन दा वार, तासर दिन तीन बार, | 
छठे और सातव [दन ६, आठव 


EE gaia मोप तो ३ दिन तक बरावर देवें, देखो Te शा? | 
so Yo | 
२१ 
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ig नवमे दिन ७ वार, दशवें दिनं से आठ वार, रातं दिन | | 
नियत समय पर दो घंटे के बाद दुग्धं पिलावे रात्रि को पूहर रात्रि 
के ऊपर बालक को दूध न॑ पिश्रावे क्याके पहर रात्रि के उपरान्त 
बालक को दूध पिआने में उस का पाचन व स्वभाव बबिगइता 
है, रात्रि को माता पुत्र को जगना पड़ता है इस से अनेक हानि 
होती हें जब नियत समय पर दूध पियाओगे तो बालक का 
ms देश दिन में स्वभावं पड़ जायगा पुन! घालक रात्रि को 
दूध न मांगेगा परन्तु सोती समय में बालक को ज़रा दूर सोधावे 
अथात्‌ बालक ओर माता के बीच में एक वस्त की आड़ करदे 
_ ताकि रात्रि को बालक दूध॑ न पी सके अधिक दूध पिलाने से 
माता दुर्बल और लड़का रोगी होज्यता है यदि युक्ति से बालक 
की रक्षा करे तो रोगग्रस्त नहीं होता और जहां तंक हो सके 
बालक को रोग से बर्चने का उपाय करे, बालक के रोग से बचने 
का उपाय यही है कि उसको नियमानुसार दूध पिला ब दस्त 
साफ आता है वा नहीं इसका ध्यान GÀ यदि दस्त साफ तं 
आता हो तो qila पूकार से एरणडी का तेल शहद में मिला 
कर चटा देवे, एवं शिशु के१--- 
शयनास्तरप्रावरणानि कुमारस्य मद लघश चिस्त गन्धीनि 
स्युः स्वदमलजन्तुमन्तिमत्रप्रीषोपसष्टानि च वर्ज्यांनि 
स्पुः असात सम्भवऽन्यषां तान्येव च सप्रचालितोपः 
बनोपधूपितानि सशुद्धशष्कान्यपयोगं गच्छेयः ॥ 
A Ale श० Bo ८। 
थे WA ऋतु के अनुकूल नरम हलके पवित्र सगन्धित हो पसीवे 
ew मैले जुंए, लीले, खटमल, Pet आ जीव जिसमें न होव 
Aa के लगे हुए न हों एक वार जो वस्त्र मलमूत्र, में | 
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नो ` 


= १ "र. N >> 
भर गया हाय तो पुन; उस वस्त्र को थो सुखा कर के भी बालक 


` 
A 


को बिछाने ओंदनेके कामम न लावे यदि दूसरा वस्त्र न मिल सके 
तो लाचारी है वही वस्त्र खूब शुद्ध धो करके घाम (तावडे) में 
सुखाकर बालक के Aa आदि के कार्य में लावे यदि हो 
सके तोः--- 
ara क्षौमपरिव॒त क्षौमवस्त्रा5 स्त॒तायां शाययेत्‌ | 
Go Alo Ho १०। 
बालक कें ओढने, पहिरने, बिछाने को रेशम के aaa 
रक्खे, माता धायी आदि वालक को अच्छादनादि की खबर नहीं 
रखती इस लिये बालक को शीतादि लगती रहती है इस शीत के 
लगने से बालक की बडी हानि होती है वस्त्र न होने पर शीत 


लगने से शरीर की ( उष्णता ) गरमी बाहर निकल जाता è 


ठीक नहीं होता शरीर म॑ उष्णता न रहने से शरीर क श्रवयव र 
qa TRI ate न शरारावयव Fe होते हैं Hit ( क्ष्म ) जुकाम 


सरदी ज्वर पड़ा आदे अनक बीमारिये giaddi ह इस aga .; i 


बालक का शीतकाल मे वस्त्रादि आढान का पूर प्रय्न रखना 
चाहिये परन्तु उष्णुकाल मे बहुत वस्त्रा का आवश्यकता नह| संब 
काम ऋतु के अनुसार करना योग्य & शतिकाल में गुनगुने 
उष्णकाल म॑ ताज कपोदक से [देन म एक वार 


x 


उष्णादक से रि 


Fo को स्ना 
में वणून कर चुक है बालक को स्नान भी हलके RI 


और उसके शरीर में मेल न रहने पावे, एस... मैल न रहने पावे, CA 
जल 
निर्वल होय तो आंख को बचाकर गरम 
अन Bae ghem कॅरावे तो बालक पुष्ट दो 


थ u करावं 


ते निमक डालकर ,जड़के 
ज्ञाता है । 
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l बालं पुतर्गात्रसुखं गृहणीयान्न चैन॑_ तजपेत्सहसा | | 

`` न प्रतिबोधयेद्वि्ासभयात्‌ सहसा. नापहरदतत्षिपेद्दा | 3 

` ` बातादिविघात भपान्नोपवशयेत्‌ कौब्ज्य भयान्नित्यं चैन- | ` 

` मनुवर्तेत प्रियशतेरजिघांसुः एवमनभिहतमनास्त्वम्मिः | | 

aga नाशुचो बिसुजेदवालं नाकाशे विषमे न च । नो- 

` व्प्रमासतवषेषु रजोधूमो दकेषु च ॥ सुऽ शा० Bo १०। | | 
बालक को इस प्रकार उठावे कि उस के कोमल गाल में पीडा | : 


* AN (> ब N A 
` ` नहो जैसे मूख मा बाप लड़के का हाथ पकड़ कर वा और प्रकार | 
ON `A ` ` `A : ‘ 
से उठा लेते हैं ऐसा करने से उसके हाथ पैर उतर जाने की वा 


/ टूट जाने की सम्भावना है अतएव ऐसा न करें, एवं उसके शरीरके . 
भटका च लगावे व जोर से उस को कुछ न कहे और एक साथ - 
यी Sy Pee प 
उस को धकेल के अलग न करे और न उसको एक साथ बल से. | | 


उठावे और शिशु को सीधा बहुत देर तक ने बैठने क्योंकि कमर . 
नरम होने से कुडन ( कुबड ) हो जाने का भय हे, प्रतिदिन 
बालक को माता धाय आदि सब्र मनुष्य पूर्ण प्रीति से प्रसन्न रवसे | 
` कमी इस के मन में क्ञाभ न हो ताकि इस का शरीर बल दधि 
.. वीर्य WAT बढता जाय बालक को भैली जगह. से. Sy नीरे 
१ ii से, मैदान से, पानी से, वायु से, पत्थर से र हिमकरक 
(पानी के पत्थरों ) से, धूली से, विज्ञली से, ( qed सेव” 
' शौतादि से इस्रो अवश्य बचाव, इस प्रकार a लनी 
` को रक्षा किया करे, cay. = if 


| 


| 


4 bal खल्वस्य तु विचित्राशि घोषवन्त्यांम-- 
“तव अगुरूरयतीरणाग्राणि थनात्यप्रवेशीनि अप्राणः. 


e a a E 
a >) a SiN 
* लिलोने सव वल्या के भिम मिन होने aif “0 
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हराणि विज्ञासनानि स्युः न ह्यस्य ANAA साध तस्मान्न 
तस्मिन्‌ रुदत्य भुञ्जानवान्यत्र चा विधेयतामागच्छति 
राचर्सापशाचपतनाद्यानां MAFAIA) कमारस्य 
बित्रासनाथ नामगहणं काय स्पात्‌ | चर० शा० No ८ 
बालक के खेलन के लिये खिलोने मी होने चाहिये, वे एसे 
a कि तरह तरह के रङ्ग विरङ्ग ( चित्रविचित्र) जिन में सें 
अनेक पूकार के शब्द निकलते हों, ब देखने में बहुत ही सुन्दर 


ee n ~ nA AN >e 
geld, हलक हा, भारा न हा, व तख, पन, AUT न हा, 


जो मुख में आय जांय ऐसे न हों, जिसके लग जाने से बालक 
के प्राण को दु.ख पहुंचे, व उठाने में त्रास हो ऐसे न हो किन्तु 

S ~ Sd ~~ c ; 
पूर्वोक्त प्रकार के उत्तमोत्तम खिलोने हों, कितनीक मूख माता 


Les =e Ne aN 
पिता आता बालका का ( हउहा ) भत yadi डाकन ANE के 


, नामा से डराते हैं परन्तु चरक में इसका निषेध किया हैं 


देखो चरकाचा्य महर्षि कहते हें के लड़कों का डराना बहुत 
ही बरा है चाहे वह रोने से बन्द नहो fagia ही रहे 
परन्त बालक को रोने से रोकने के वास्ते वा कुछ खिलाने पिलान 
के लिये व और किसी प्रयोजन के लिये वालक को भूत शत 
राक्षस भतनी डाकिनी पिशाच आदि से न डराव, महाप AAA 
जी कहते हैं कि कल्पित भूतादि दुष्ट शब्दों का बालका के Pga 
नाम मत लो ऐसे कल्पित ( फ़रज़ी ) नामा के लन से बालका क 
संस्कार बिगडते हैं, भय उत्पन्न होता हे, इस से उन के शारीर, मन 
बाळू, ज्ञान aie? के वढने में वांधा पड़ती हैं ऑर वास्तव स 
|" तो जैसे. कि मत पिशांचादि% लोग मानत हैं वैसा काह 


अध्ये पिशाचादि Up मनुष्यों क नाम हं देखा भारत ATH To 
mo ye mata ५० में पिशाच राजाने पांडवों को सहायताथ Bal 


से युद्ध किया | 
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पदार्थ नहीं है किन्तु ETH के सहश केवल बालकों को बे 
को भय दिखाने के अथे अदूरदर्शी लोगों ने कल्पित भूतादि मान 
लिये हैं परन्तु ऐसा मानना व मनाना बहुत ही बुरा है aaa 

(EN ज GS ` ब ee, ON zi A N ब N 
इन भूतादि के धोखे से अनेक बालको के प्राण जाते हैं बालकों 
के ही नहीं किन्तु बडे बडे स्त्री पुरुषों के भी प्राण चले जाते हैं 


ATEN 


जब कुछ किसी को रोग हुआ तो भट भाडा फूंका करते हैं और 

नत्र जर AN en A a आ : AN A 
.. मन्त्र जन्त जादू टोने वालों को बुलाते हैं ओर सिर घुना 
MAT कर रोगी के माण ले लेते हैं, एवं सर्प विच्छ के काटने प 
भी करते हैं परन्तु ये महामुखेता का चिन्ह है ऐसी ऐसी झी, 


N 


बाता मं फसकर अ”षध न करके €वार्थी अपने स्वाथ के लिये. 


iy x 


आर मूख लाग अपनी मखता संत्राणं का ह्रण करा लत ह्‌ 


4 


परन्तु बुद्धिमाना को समुचित है कि ऐसे मिथ्या जाल में कदापि 
न फस आर बालका को सर्व प्रकार से रक्षा करें, बाल्यावस्था 
AN च्य N 


म राय बहुत हा हाते हे उन सब को न होने देने का उपाय 
SEO ESOS $ 
करें, कोई कोई रोग तो ऐसे दुष्ट हैं कि वे बालकों के प्राण सिगे 


| 
a ~ S | / 
बिना नहीं छोड़ते जैसाकि ( विस्फोटक ) शातला, लोग समभत | 


हैं कि शातला एक देवी हे जब वह निकले तो शीतला की पूजा 
करे व शीतलास्तोत्र का पाठ करावे और शातला के वाहून गवे 
may को गोद में चारा दाना चरावे इससे शातला राजी 

दाकर लड़के को न मारेगी परन्तु ये भी उन अज्ञानी लोगों की | 
बडा भारी भूल हैं शीतला एक रोग है इसी को लोग aah | 
केत ६ इस राग का नाम मूर्खा ने शीतला war है इस म | 
Mate नहीं होती प्रत्युत दाह ही दाह होता है इसी लिए हस | 
| . रोगका नाम चरक मुक्नतादि, सब वैद्यक m में | 
_ «लिखा है यथा चरक सूत्र० अ० २० शें व सुश्रुत निदा० अ०१३ 


अक्र” 
tof 
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|, | में वं भावप्रकांश भांग ४ में यह विस्फोटक रोग बहुत प्रकार का | 
न | होता है इंसके लक्षण भेद साध्यासाध्य gegara और इस, के | 
$ | षध भी वही लिखे हैं जिसकी इच्छा हो वह वहां देख ले ह | 
| | इसकी यही एंक ओषधि लिखते हैं जो कि सब मनुष्यों को 
; 
र 


प्राप्त हो सकती हे वह चेचकखदवाना है इस चेचक के खुदवाने 

से बहुंधां यह रोग ही नहीं दोता यदि हो मी जाय तो वालक के | 
॥ | मरने अंधे होने आदि का भय नहीं रहता, वत्तेमान के मूखे माता | 
पिता बालक को चेचक खुदवाने नहीं देते जब हमारी कपाल | 


र 

| | ब्रिटिश गवर्नमेणट के भेजे हुए चेचक के खोदने वालि डाक्टर आते 
गे | हैं तो बालका को माता पिता झट छिपा देते हैं काहिये कितनी 
; | ` मूर्खता है यदि चेचक खुदवाने में कुछ भी हानि होती तो ज़ 
घ | ` लोग उन के छोटे छोटे बालकों के चेचक क्यों ख़दवाते#उचित तो 


N A, 
ae हे कि शीतकाल में बालक उत्पन्न ( पैदा) होय तो तला 
a A ` e 
( विस्फोटक ) निकलने के जो महीने फ़ाल्गुन चत्र ANA € इन 
fal के पूर्व ही चे ले परन्त एक मासे से छोटा लड़का 
महीनों के पूर्व ही चेचक खुदवाले परन्तु एक मार z 
Na तो न खदवांवे, चेचक एक वारतो बरस भरे अन्दर Gaal 


| S5 N A ES ` तो 
ले पन, पांच छै वर्षका बालक हो तब खुदाव alg डाक्टर कई 


# हमारी दयालु ब्रिटिश गवर्नमेंग्टने बालकोंको ती l 

से बचाने के लिए ग्राम प्राम गोर शहर शहर में चेचक खाद म Of i 
` डाक्टर नियत किये हैं परन्तु मख लोग इस कल Sel की fe 

कर यह कहते हैं कि लड़के के चेचक जोर ji IA a 

: गाव 
के ने त.णरोर स E AS a 

जिसके चेचक खोद ने ये अंग्रेज देख रहे z इत्यादि अहह 
का नाश करने m । मस्ता मरी हर है भला कभी रुधिर के 
| हमारे देश में कितनी £ हो सक्ता है यद बात 
; | घान में किसी के शरोर में दूध भी हुआ है वा हे 


| . सर्वथा महा झूठी दे | 


ला होगा उस का 
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१० वर्ष की अवस्था में एक बार ओर दीका लगवा दे पुनः | 
` भयक्कर रोग बालक का कुछ भी नहीं कर सकता, एवं डा दांतारे 
के अन्यान्य रोगों से भी बालक की वैद्य व ओपषिहारा रक्षा करनी 
चाहिए जब दांत निकलने का समय होय तब बालक के aps 
पर नमक बिस देवे [के जिसमें मसडों को शीघ्र फोड कर दान 
बाहिर निकल जांय, जब बालक ६ मास का होता है तो 
बहुधा दांत निकल आते हैं जब दांत निकल AMA तब उस का 
न्नप्राशनसंस्कार संस्कारविधि के अनुसार करना चाहिये प्रथा 
खीर (पायस) मिष्टान्न आदि थोड़ा थोडा देना चाहिये पुन; लवण | क 
तिक्तादि भोजन भी खिलावे, वालक को एक साथ दूध छुड़ा के | f 
"केवल श्रन्न न खिलावे किन्तु माता का दूध भी पीता रहे ओ! s 
थाडा थांडा अन्नभी खाना [सिखावे तथा अधिक ठोस ठोस कर AA | हू 
अन्न न खिलावे कि जिससे बालक को अजीण हो 'जाय श्र! | ब 
इतना थोड़ा भी अन्न न खिलावे कि जिससे बालक भूख का गा | बे 
दुर्बल होजाय; एवं जब कुछ बालक बड़ा होय और बैठने योग | त 
. उस के शरीर में शक्ति आजाय ततर बैठना सिखलावे, यदि विचा | है 


_ से देखिये तो जब गर्भ में ही बालक चार छै मास का होता क 
Ps तभी से ही वह अपने आप कुछ सीखना प्रारम्भ करता ÈA | श 
j मररापथ्यन्त वह कुछ न कुछ सखिता ही रहता हे वैसे | के 
तो इसम गभस्थापन होता हे तभी से होती है परन्तु चार गा | अ 

को गर्भ हाता हे तब से उस केज्ञानशक्ति का पादर्भाव होजा | भे 


स माता के पेट मे वह पूथम करवट लेना साखता हे फिर हर | 
हात ह रवास लना, रोना, दुग्ध पीना, बैठना, खडा होना, T 
का पावा पर ठहराना, फिर चलना और बोलना सीखता है £ 
पूकार जिस जिस पदार्थको वालक देखताहै उस उस पदार्थका 


mens eee 
HH BGB SG, YH 
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- 


WI ": J 


| भा aT कर 


^ सम्बन्ध रहता |, जिस माता के ऊपर बा 
| भावी सुख दुःख निभर है वह 
| का आप ही FAN, इस 
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कर लता & Fel वालक जब रोता है तो उसके चप करने के अर्थ 
उस का माता कुछ बजा देती हे तो बालक कट चप होकर शब्द 
सुनन लगता & ओर सांचता हे कि यह क्या है, इसी प्रकार जब 
युवा पुरुष ओर छोट बालक के सम्मुख दीपक आता है तो यवा 
पुरुष दपक को टकटको लगा कर इसलिये नहीं देखता कि उस 
Phea का असालयत का ज्ञान हा चुका हे परन्तु छोरा बालक 
नहीं जानता कि यह क्या वस्तु हे इसलिये वह टकटकी लगाकर 
बड़े ध्यान से देखता है और उसके वास्तविक्रस्वरूप ( असलीयत ) 
को जानना चाहता है, एवं जत्र वह बोलने व फिरने लगता है तब 
किसी नवीन वस्तु को देखते ही झट लाकर माता को दिखाता है 
ओर पूछता है कि माता यह क्या वस्तु है यादि माता काम में लगी 
हो और कार्य्थनिमग्नेता से बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं देती तब 
वह बालक बार बार बलात्कार से माता से qad हैं lè यह क्या 
वस्तु है जब माता उसको बता देती हे कि यह अमुक पदाथ हे 
तब बह चप तष्णीभाव को प्राप्त होता हे इस से स्पष्ट शात हाता 
SF बालक अपने आप ज्ञानं की वृद्धि करना चाहता ह परन्तु उस 
को जब तक माता आदि का साहाय्य न मिले तब तक लडक कॉ 
शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नांत नह हा सकता, बालक 
का आरोग्य व भावी सुख दुःख माता पिता आचाय्य आता नागन 
आदि सम्बन्धियों के ऊपर निभर है और इन सत्र सम्बन्धिया स॑ 
के मुख्यतः माता के ऊपर ही निभर हं Fall 
बाल्याबस्था में बालक का पिता AAAI से संसग वहुत ही 


थोडा होता है किन्तु मुख्य करक माता से ही उस का बहुत 
लक का वत्तमान तथा 


माता कसी होना चा! ये इस वात 
aN 
सम्पूण संसार मं देख लाजेय आप 


३२. 


7 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ane पुरुषाथं पूकाश । 


को यही दिखाई पड़ेगा È जेसी वालक की माता होगी वैसा ह 

उस का बालक होगा यदि माता विदुषी होगी तो उस के बाळ 
मी विद्वान्‌ होंगे यदि माता geal होगी तो उस के बालक भी 
| 


An 
मुख RIT हस!|लय महाभारत H लखा हु के 


नास्ति सातृसमो GE ॥६५॥ भा० AJo प० Fo fo 
माता के सहश बालक का कोई भी गुरु नहीं है, यदि वि. 
चार से देखिये तो!-- 
' लपाध्यायान्द्शाचाय्या आचाय्पाणां शतं पिता । 
सहस्रन्तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥१४५॥ 
मनु Ao R, 


Kal 


इस मनुवाक्यके अनुसार माता दस हजार मास्टरोसे भी बह 
कर हे परन्तु वह माता वालक की शारीरिक व आत्मिक उना | 
करनेवाली हो तब वह दश हजार मास्टर (पढ़ाने वाला) से बढकर 
हो सकती है यदि ऐसी नहीं है तो उस मातासे आचार्य्य उत्तम 


N 


SET इता श्लोक के आगे का श्लोक, हमारी सम्मति में तो बाल 


का जा ।वेदुष। माता सं लाभ हो सकता है वैसा लाभ किसी मतु 
मात्र स बालक का नहा हो सकता क्योंकि बाल्यावस्थामें बालकवी 
जो EF उपदेश होता है भ्रथवा जो कुछ वह श्रवण करता है के 
उसके पिघली हुई धातु के सदृश कोमलान्तःकरण पर गोह 
चापवत्‌ जम जाता है वे संस्कार उस बालक के अन्तःकरण मेरे. 
र आजन्म नहा जात, आपने देखा होगा क्रि बडे बडे संस्कृत श्री l । 
l RTG के [वेठठानू जिन्हांने वेदाचाय्य व एम, ए, पद की प्राणि 
Pe उस विद्या क प्रताप से उन्होंने जान लिया हे [कि भूत | r 
पदार्थ नहीं है परन्तु जब वे अकेले रात्ति के समय भे समश | 
UA जात ह तो झट उनको भत का स्मरण होकर बे भयर्भी 


dt £0 OU, HN क) 4A =h} oat 


-H 


AY, AN ha g) 4} Ææ 
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~ yy ~ NYS on 
है | हो जाते हैं यद्यपि वे जानते हैं कि भूत कोई वस्तु नहीं है परन्तु 
क | बाल्यावस्था के कल्पित भत के संस्कार से भत को सर्वथा मिथ्या 


जानन पर भा उन क अन्त;करण सं उस भूत का भय दूर नहीं 
होता इसा कारण से बाल्यावस्था म वालक को उत्तमोत्तम 
शिक्षण मिलना चाहिये, वत्तमान काल में एतद्देशीय वहुधा पढें ; 
पश होते हैं इस का भी यही कारण है जैसा कि महर्षि धन्वन्तरी 


~D 1 
AN Cn Non ete 


जी ने स्पष्ट दशा दिया हे Fee ae 
5 S ~ 
कारणानुरूपं HAMA |} He Alo FoF 


कारण के सदृश ही काय्ये होता है जब बालक का कारणभूत ' 

माता मूर्खा है तो Sa का कार्य्यं बालक कब' विद्वान्‌ हो सक्ता ह 
जब तक बालक की माता विदुषी न होगी तब तक सम्भव नहीं 

| कि बालक Aaa होवेगा इस हेतु से स्तीशिक्तण का बडा AN 
| आवश्यकता है अस्तु वर्तमान समय में मनुष्य विमोहवश से पशु 


fa 
it 

2 TAZ अपत्यात्मचे कर लत ह परन्तु यह उनका कच्व्य हात्या- . 
क | सपद है क्‍योंकि जब तक मनुष्य [हिविय सन्तानसंरक्षण में समथ न . 
॥ | हो तब तक वे सन्तानोसाति क आधिकार नही हैं, जैसे जो 

झो | पुरुष डाक्टरी' नहीं Tel हे वह पुरुष किसी रोगी के अङ्ग” 

ह | च्छेदन करने का थकारो नहा हैं य वह ( हठात्‌ ) 

ट आ से रोगियों का अन्नच्छेदन करे तो बह संसार का 

à | हानिकारक है ऐसे ही स्वसन्ताना की शारीरिक T आत्मिक उन्नति 

र | न करनेवाले माता पिता को भा जाना; जिन पशु कं मनष्य 

तर | की अपेक्षा aed ही कम ज्ञान है WEF भी अपने सन्ताना को 


| कितनी रक्षा करते हैं जब चिड़िया (aaa) गर्भवती होती हे तभा 
से (दम्पती) दोनों चिडा चिडिया घोंधला (नीड) बनाते रड! 


| होने. पर. चिडिया अपने (aah) परा में उसुक हलक TK इ 
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अपने माता [पता बालका को यथोचित भाजन वस्त्र नहा दर्प, 


क घुपुद घोड आदि पशु पक्षी हैं यदि वे उनकी ठीक | ठीक रब 
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दबा कर बैठती हे जिस से उसकी गर्मी से रण्डा पक कर उसमें 
से बच्चा निकल आता है पुनः ( चटका ) चिड़िया चूंगा चुन क 


MONA A 


अपनी चोच से चबा कर बच्चे की चोंच में देती हे बच्चे को घोंसले 

गिरने नहीं देती, अन्यान्य हिंसक जीवां से उसकी रक्षा करती 

है बड़े होने तक सब प्रकार से उस का पालन करती है इसका 
>>. 


फल वह बचा स्वमाता पिता को Faq भी नहीं देता TAT बड़ा. 
होने पर माता से चूगा ऊपर कर छीन लेता है परन्तु मनुष्यों 
के सन्तान तो बड़े होने पर माता पिता की सेबा करते हैं जिन 
पत्तियों में मनुष्यों की अपेक्षा विल्कुल ज्ञान कम है वे अपने बच्चों 
का एसा पालन करते हैं और मनुष्य बुद्धिमान्‌ होने पर भी अपने 


बच्चा का ठाक ठाक पालन नहीं करते यह बड़ शॉक का AT! ६, 


जिन दोनों के पास भोजनादि नहीं हे वे तो बालको को कहां से 
द परन्तु जिनके पाम है वे भी इस बात की ओर ध्यान नहीं देते, 
कितने ही गृहस्थ ऐसे हैं कि जिनको घोड़ों का (व्यसन) शोक्र है, . 
कितनेक गृहस्थों को कुतों का; ade हो चिड़ियें कबुतर 
का, कितनेक को तीतर बटेर ब ast का वे घोडे कते तीतर. 
बटेर आदि. ART का लाने पिलाने न 


SN 
ने: धु 
अषध आदि से पालन पोषण खब करते हैं ओर ज़िन साइसादि 


$ 
j 
च कर तो उन पर ग्रप्रसन्न होकर कक दण्ड भी 
अपने आप उन जानवरों को देखते हैं और घोडे | 
के पालने वालों से पूछते भी हैं कि ये जानवर टे इष्ट “पुष्ट कैसे 
हा इसका उपाय वताओ उपाय ज्ञात होने पर यथाशक्य वें उपाय 
भा करते हू, इन पशु प्राणियों की रक्षा के अर्थ तो वे इतना श्र 


Re दें परन्तु जो मनुष्यों के बालक प्राणीमात्र से उत्तम नित, 
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f. का आश्रय भी केवल माता पिता ही हैं जो वालंक मनुष्य 
` | जाति का पाया (नौव ] जिसके सुधरने से संसार कां मुधार और / 
` | जिन के बिगडने से संसार का विगाड, उन बालकों की i की 
| | ओर माता पिता का विल्कुल ध्यान नहीं होता है यह बड़ेभारी | 
| आश्चर्ये ओर खेद की वात है, कितने ही माता पिता बालकं ' 
को पेट भर खाने को श्रन्न इसलिये नहीं देते कि पेट भर खानेसे | 
बालक रोगी हों जायगा परन्तु यह बार्ता मानव# धर्मशास्त्र से / 
सर्वथा विरुद्ध हैं जितना उस बालक को अन्न TS उतना, उसको 
खाने को अन्न अवश्य देना चाहिये बाल्यावस्था में भूख अधिक ' | 
लेगती है यदि बालक को पेट भर कर खाने को न दिया जाय तो i 
बालक के शरीर की वृद्धि व पुष्टि ठीक नहीं होती एवं बालक को ' 
बलात्कार से ठस ठूंस कर खिलाने से भी बालक की शारीरिक न 
वृद्धि व पुष्टि नहीं होती अतः बालक को यथायोग्य भाजन 
खिलाना चाहिए परन्तु यह बात ध्यान में रहे कि बालक का 
थोडा खिलाने से जितनी ead हैं उतनी अधिक taad स 
भी. होती हैं, अस्तु बहुत छोटे बालक को मिष्टान्न फल ब कठोर र 
अन्न बहुत कम देने चाहिये परन्तु तीन चार वर्षे के बालक को 
मिठाई ऋतुफल ओर कुछ कुद गुरु (भारी) अन्न आवश खिलाना 


चाहिये, बहुधा बालक मिठाई खाने का बहुत ही तरसा करते 
उनको मिष्टान्न नहीं खाने 


हे क्याँकि जो बालक 


हैं परन्तु रोग होने के भय से मा बाप 

देते यह माता व पिता को बड़ी भारा भूल 

क कमित i SC  F 
a मानवधर्मशास्त्र से मनुस्मृति को यहां नहीं समझना चाहिए 


किन्तु जिस शास्त्र म मनुष्यों के धर्म ( स्वभाव ) का वणन किया E 
उसको नाम येंदाँ पर मानवधमशास् हे जो. कि वेद्यक का भाग 


fay . . . ~~ 
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_ की स्वाभाविक मिष्टान्न खाने पर अधिक रुचि शोती है इसका 
` लाम मानवधर्मशास्त्र से सिद्ध हो चुका है कि मिष्टान्नसे बालक छी 
(aa) हड्डी बढती है ओर मिष्टान्न व मेदवद्धक दुग्धादि पदाथ 
के सेवन से प्राणवायु का संयोग डोने से शरीर में उष्णता : उत्पन्न 
होने से अन्नपाचन भी ठीक होता हे इसलिये बालकों को मिष्टान्न 
` अवश्य खिलाना चाहिये, बालकों के खाने पीने के अधिक नियम 
रखने भी बहुधा हानिकारक व दुःखदा होते हैं जैसे जिन . बालकों 
को मिष्टान्न खाने को नहीं मिलता उन वालके के शरीर की 
San 


| 
p | 
US ठीक नहीं होती एवं ऋतुफले के खाने बिना बालक नीरोग 
भी नहीं रहते, बालकों को मिष्टान्न ब ऋतुफल माता पिता नहीं 
| 


खाने देते इससे बालकों की उक्त पदार्थों के खाने में बहुत लालसां 
होती है जब कभी देवसंयोग से. उनके हाथ पैसा लग जाता है, 
तो वे मिठाई फलादि पदार्थो को ख़ब खाते हैं इससे बे रोगी हो 
i जाते हैं तब माता पिता जानते हैं कि मिठाई व फला के खाने से 
बालक रोगप्रस्त हुए हैं परम्तु यह बात वे नहीं जानते कि हमारे 
| रोकने से बालक मिठाई फलादि को नहीं खा सके ओर अब इन 
का दाव लगन पर इन्होंने एक साथ बहुत सी मिठाई खाकर सब 
दिन की कसर निकाली है उसका यह फल है, आप निश्चय 
4 जानिये कि बालकों को यथेच्छा खाने पीने न = x ऐसे ऐसे 
` अनक दुष्ट पारणाम होते हैं इसलिये दो ब 9 उपया x 
`को सचिकण गुरु ( भारी ) मिष्टाऱ्न Le = 
चाहिये और भोजन भी अदल. बदल कर के ४ RS 
Pal |खलाना चार्म 
' यथायांग्य खान पान से बालकों की रक्षा करना यह माता पिता 
` का मुख्य FNA हे क्योंकि बालक सात वी तो लत HER 
' के ओर सोलद सतरह किम्वा १८ वर्ष तफ म FR | 
५ ० ce यकी के साता आर [पिता इन 
दोन के आर्थान रहता है इस में भी बहुधा पिता geri को... 


Py 


ae 
Meet 
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नहीं देखता किन्तु गृहकार्य माता के आधीन होने से माता से 
पुत्र मांगता हैं ती वह मू माता उस को नहीं देती प्रत्युत एक 
दो थप्पड़ लगा देती है फिर तो बालक बिचारा उदास हतोत्साद 
होजाता हे जबतक वालक बहुत छोटा होता है तब तक तो वह | 
विचारा चुपचाप रहता है परन्तु जब दस बारह वर्ष का होता | 
हे फिर तो वह माता के ऐसे कूर व्यवहारो को देख कर पिता से | 
कहता है जत्र पिता भी बेपरवाही से उस के निवेदन पर ध्यान | 
नहीं देता तब बालक पिता की ओर से भी निराश होजाता है 
और लाचार हो कर और और BUA करने लगता है जैसे भूख 
लगने पर खाने को कोई वस्तु मांगी और माता ने न दी तो घरमे 
से अन्न वस्त्र वर्तन आभूषण पेसा जो कुब मिला चुरा कर ले 
जाता हे और यथेष्ट पदार्थ खाता हे यदि आर FA उस का न 
मिला तो माता का घघरा वा पिता की पगड़ी ही ले भगता है 
यदि घर में कुछ हाथ न लगा तो अड़ोसी पड़ोसी की चारी करता 


जिसका परिशाम बहुत बुरा होता है यदि ऐसा निया तो 


खाने के वास्ते किसी कुसंग में जाकर बुरे व्यसन म॑ फेस जाता 
लक का मारत Wed 


जब माता पिता ऐसी व्यवस्था देखते दै ता वा 
हे sad बालक का दुःख हाता हं इस से उसकी शारारक व 
मानसिक बृद्धि में हानि होती हे, मारने Wet से बालक का 
स्वभाव भी बिगड़ जाता है स्वभाव के बिगड़ जाने से वह बालक 
बिलकुल विगड़ जाता हैं, मारने स बालक का भय छूट आ 
पुनः वह माता पिता कां SF भी नहीं समता किन्तु व 

लता हे [के बहुत करगे मा बाप मार लग आर मरा क्या कर 
लेंगे. बस ऐसे संस्कार बालक के अन्तःकरण म जम जानेसे बालक 
ais होजाता है पुन वह किसी ANAT नहीं रहता; बहुत से. 
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र पीट के दुःख से घर से भग कर किसी बाबाजी क्षी 

ही की वा पादरी साहव को शरण को प्राप्त होजाते 

हैं फिर तो माता पिता सहोदरादि रोया करते हैं ओर अदालत 
को भागे चले जाते हैं परन्तु पादरी साहब की शरण से बालक 
उनको फिर नहीं मिल सकता फिरतो जो कुछ वालकको पालापोशा 
agi किया सेवा की बह सब निरथेक चली जाती है ओर कुलको 
FAF लग जाता है, वस बालक को मारने से ऐसी ऐसी saw | 

_ हानिये होती हैं, यदि बालक मारने पर न भगा तो भी उस को 

` बड़ा दुःख होता हे, उसकी मानसिक शारीरिक वृद्धि ठीक नहीं 


NA A A क 
होती ओर माता पिता से उस का वैरभाव होजाता है बड़े होने 


पर बह माता पिता को दुःख दिया-करता हैं ओर उसके दुःख 
से माता पिता सबेदा दुःखी बने रहते हैं, बालक को. मारना 
पाटना बालक माता पिता ओर कुटुन्बादि aa को हानि कारक 
ह, बालक का मारन क मुख्य मुख्य कारण बहुधा यही ज्ञात हाते 
हैं प्रथम तो यह है कि जब बालक को कोई सा काम करने करो 
कहा आर उस ने न माना इस से बालक को मारते हैं, २ किसी 
दूसरे के बालक से लड़ाई करने से, ३ किसी खेल कद . से बालक 
के कुछ चोट लग जाने से, ४ किसी खाने पीने पहर ने श्रोढे 
खिलाने आंदि के मांगने पर न मिलने पर हट करने से, ५ माता. 
पिता किसी स्थान पर धर से वाहिर जाने के समय. वालक साथ 
चलने की हठ करने से, ६ पढ़ने को न जाने पर. ७ घर की वो 
पर का कर्ता वस्तु क खुराने पर, ८ घर की कक वस्तु. asd 
फाडून पर < बालक अपने वस्त्र खल कद से फाड डालने ५ 
व पुस्तक स्याह BMT चाकू कमल आदि बिगाडने खोने O 
१० अन्यान्य किसी विशेष कारणों से माता पिता आता बालक 
को मारते हैं परन्तु हमारी सम्मति भें जिन पूर्वी कारणी" 
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- हे और माता की दी हुई मार 


, लाभदायक है वाल्यावस्या म बालका 


` कदने) से शरा 
-ze होता है अनेक समय म॑ 
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f को मारते हैं और जिस मार पीट में अनेक हानिये होती | 
हैं यदि इस प्रकार वत्तीत् करें तो वालकों को विना मारेन सेभी | 
ea की सिद्धि हो सक्ती है जैसे १ जब वालक से aq कार्य्य | 
कराना होय तो वडी ग्रीतिं से उसको काम बतावे ताकि वह उसी l 
समय कर देगा ओर कमी काम करने से इन्कार न करेगा, A | 
उस बालक को काम करने में दुःख भी मालूम स होगा तथा, आप 
को भी खेद न होगा परन्तु मुखं माता पिता बालकों से इस प्रकार 
प्रीति से काम नहीं कराते किन्तु वे तो बालकों पर हुकुम चलाते | 
हैं, यद्यपि पराधीन बालक वहुधा हुकुम से भी काम कर देते हे. | 
परन्तु इस हुकुम का फल साता पिता को बुढ़ाप भें बालक | 


A 


N 
चखाते ह, २ जब वालके को माता उत्तम शिक्षा दंगों ता बालक 


Nees 


दूसरों के बालकों से कभी न लडंगा याद लड भा पडे तो अपने 
आप बालक को न मारे किन्तु जिस बालक को मारा हैं उस से 
वा उस के माता पिता से ही उस बालक को तिररकृत कराना 
चाहिये ताकि बालक का स्वमाता पिता से बरभाव GI, ३ जब 
खेलने कदने से बालक के FATT जाय तो उम्र का महि नहीं 
किन्त उसको वैसे कर खेल कूद के GT दर्शाके कहे कि ऐसा 
पुनः मतं करना नहीं तो यही दशा फिर होगी खेल कूद से चोट 


चोट को तोभूल जाता | 
गने पर मारने से बालक खल कूद का का ५ i 
र ही उसको याद (उपास्थित) | 


हो जाता है जों माता 


माता से बालक का वर 

ह बल डर खेलने नहीं देते है उन माता पता Pi यह a 
भारी प्रमाद हे बालक का जा नैसागेंक प्रवृत्ति € 4 बहुत हा 
के क्रीडा करने ( खंलंने 

र के अवयव अच्छे बढ़त दै ओर उस का शरीर भी 
बालक भोजन परित्याग करकं भी 


३२, 
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A 


` > के जैसे शो | | 
खेलने को चले जाते इस का कारण यह हे कि जेसे भोजन बालक 


an A a : SA Ca] ms र्भ n OIN 
की शारीरिक वृद्धि का हेतु है पैसे ही खेलन भी शारीरिक 
वृद्धि का हेतु है उस सवोन्तयामी जगन्नियन्ता ने वालको में खेलने 
का भी स्वभाव निर्माण किया हे यदि बालको में खेलने का 


ta 


स्वभाव परमात्मा उत्पन्न न करता तो विज्ञ माता पिता की शिक्षा 
होने पर भी इस काये की सिद्धि होनी दुःसाध्य होती परु 
शोक तो इस बात पर है ।के उस सबोन्तयामी के सारिक्रिम की 
BT मख माता पिता ध्यान न देकर बालका को खेलने से रोकते 
हैं ये बड़े भारी आश्वं ओर खेद की बात हे, आप निश्चय करके 
जानिये कि जो मनुष्य सृष्टिक्रम के अनुकूल वत्ताव करेगा बही 
इस संसार में सुखी होगा जो इसके विपरीत चलेगा वह age 
दुःख का भागी होगा इस कारण से माता पिता को देखना चाहिये 
कि बालक को स्वाभाविक परवृत्ति केसी है उन प्रवाति को देख कर 
सृष्टिकस के अनुसार वत्तीव करना यह माता पिता का परम 
कत्तेव्य हे, ४ खाने पीने खिलौने आदि मांगने पर उसको ले देना 
उचित हं याद न लद सकता बालक को य॒क्ति से aaa सम 
आय पर न समक ता आर A चुप करने के उपाय करे यदि 
किसी उपाय से रोने से चुप न होय तो उस को रोने देवे पन्त 
उसका मार नहीं कुछ देर के बाद बह स्वतः रोने से बन्द हों 
जायगा, ५ यादे माता . पिता के बाहिर जाने पर बालक साथ 
चलने की हठ करे तो जहां तक सम्भव होय साथ ले जाय. यदि 
'नलजासकतायाफैसे बचकर चला जाय ताकि वह न जाते 


खिगा आर च रावंगा, ६ पढने को न जाता हो तों युक्ति सँ उत | 


का आरवासन करक उस्को पढ़ने को भेजे यदि आश्वसन करं 
पर भ] बालक * पढ़ने को न जाय तो उस को हठात्‌ उस दि 
# जब माता पित्रा बालक को खेलने से रोकते है तो को! 
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; | पढ़ने को न भेजें किन्तु छुट्टी दिवा दे ओर उस को सममा दे कि 
; | विना पढे मनुष्य मूख, दरिद्री, पराधीन; धर्म्मरहित रहते हैं, 
| | ७ घर की aca चराने से उसको ऐसी शिक्षा करे कि वह समभ 


LN Qo gk S 


[ जाय Alt जिस खान पान क लंय वस्तु चराता ह वह खान पान 


Ax ~ ~ ~ 


: ताकि चोरी न करे, बाहिर की वस्तु चुराने पर भी उस 
hy N APN 


दे 
| | को शिक्षा देवे उस पर न माने तो जिनकी वस्तु चुराई है उन से 


| | पर वह बस्तु उस के श्रगाड़ी रख देवे कि 

| है इस को वना दो, उस के टुकड़े टुकड़े दिखाकर 

उस के फोड़ने से जो हानि हुईं है वह उस को अच्छी प्रकार 
समभा देवे ताकि फिर ऐसा न करे ओर ऐसी वस्तु बैसे ठिकाने 
पर ही क्य GA जिसको वालक फोड डाले, जब बालक स्ववस्त 
बा स्याही कलम कागाज़ ( मसी लेखनी पत्र ) को तोड़ फोड़ डाले 
तो उसको aad कि भाई तुम यदि अहर्निश (RUT) एस 

ही तोडते रहोगे तो हम नित नये वस्त्रादि कहां से लाबिंगे इत्यादि 
शान्त मिष्ट शब्दों से समझावे, कितनेक माता पिता बालक का 
(पत्र) आदि के लिये तसाया करते है परन्तु बालिके को 
कागज्ञ स्याही से कभा न तरसांवे, १० अन्यं किसी [निमित्त हनि 
पर भी इसी प्रकार वालक को समझा दे परन्तु उस कॉ का न 
मारे हां यदि कभी किसी विशेष कारण. से बालक को FAM 
धमकाने से वह स॒धर जाय तो युक्ति से धमका दे, अनक मुख 


माता पिता बालका को प्रतिदिन मारत ह Ait कितनंक ता दन 


ले अब इस को तुमने 
SN 
के 


कह देता है कि अब हम को तुम 
भी तो बाल्यावस्था मे खेलते थे 
थन से कुछ ज्ञान नहीं 


कोई बुद्धिमान बालक उन को 

| सेने से रोकते दो परन्तु तम 

RE मढ माता पिता को इस क 
होता । | 


~ 
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अं दो चार वार बालको को मारते हैं ओर कितनेक मूख बिना 
NS AN 


अपराध भी बालका को मार बैठते हैं, जेसे एक गृहस्थ के एक 
लड़के के हाथ से एक AE का घड़ा फूट गया उस के देखते ही 
उसने उस लड़के को इतना मारा [कि वह अधमरा होगया जत्र | 
बह अचेत होकर गिर पडा तब दूसरे लड़के को पीटने लगा. | 
उस को भी खूब मार पीट कर तीसरे को मारा फिर चौथी 
लड़की को भी मारा फिर लड़के की माता को मारा, जब उप का 
क्रोध शाम्त हुआ और उस से पूछा गया कि घडा तो एक लड़ने 
ने फोड़ा था फिर आप ने इन सब को कयां मारा तब आप हुँस 

N Nn ब bas Sy NON NGS A 
कर कहने छगे कि आज इस बालक ने घडा फोडा है ऐसे ये बाकी 
के भी तो कभी कुछ अपराध करेंगे ही उस का अभी कुब दख 
Aan a NIA ENN q aa van 0 
दे दिया हे कुछ उस समय में दे देंगे, अब देखिए ऐसे मूस 


ada bad N N q A Ce ANA La 

दुष्टात्माओं का तो मानों बालक स्त्री आदिको को पीटना ही परम 
Q 

कत्तव्य है ऐसे कुव्यसनों से बालको पर अत्याचार करने से बालक. 


भी बडे होने पर माता पिता की अच्छी प्रकार दण्ड ( लकडी ) 


SS 


N 
से सेवा करते हैं, अब: माता पिता आदि सब मनुष्यों को उचित 


N x 
होती हैं वे कुछ हमने पूर्व दशोई दें शेष स्वबुद्धि से जान लीजिये 


+ 


' एवं यह बात भी ध्यान में रहें कि मर्खता के लाड लडाकर लड़की 
को बिगाड़ भी न देवे । | 
माता (at को समुचित - हे कि बालकों को अपने प्राश ५ | 
भी मिय समझ कर उन का देश काल प्रकृति, आदि के ALM | 
तन मन ओर धन से प्रीतेपूवक पालन करें कितनेक माता पित. 
यही अपत्यसङ्गपन समझते हैं कि बालकों को. खान बान | 
भूषण से आनन्दित रखना, परन्तु खान पानादि सें बण 
को असन्न रखने को नाभ ही बालसंरक्षण नहीं है कितं बी 
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की वत्तमान शारीरिक आत्मिक उन्नति के सहित भावी शारीरिक व 
श्रात्मिकोन्नति जिस से हो उस को अपत्यसंरचण कहते हैं ओर 
जो लोग आभूषण को अपत्यसंरक्षण में गिनते हैं उन का बड़ा 
भारी प्रमाद है क्योंकि छोटे छोटे वालका को आभूषण पाहिनाने 
से उन के हाथ पेरों की वृद्धि ठीक ठीक नहीं होती और a: 
षण के कारण से अनेक वालकों के प्राण भी चले जाते हैं इसालिये 
इन धातु के आभूषण से वालको को भूषित नहीं कराना चाहिये 
किन्तु :-- 


वाग्मषणस HATA ॥ १६ ॥ कि वा शीलं पर 


म्भूषणम्‌ ॥=२॥ भत्र ० नी० ६ 
संस्कृत वाणी व शील ही मनुष्य का भूषण है, अतः माता ' 
पिता को उचित है कि विद्या ओर नौर्तरूप भूषण से अपने ' 


SN > A 


सन्तानों. को सुभूषित करें, इस विषय को यद्यपि सच्छास्त्रों में 
अनेक स्थलों में स्पष्ट प्रतिपादन किया है फि पुत्रसङ्गोपन माता 
A A ९ 
पिता का परम करोव्य है परन्तु शोक यह है कि वत्तमान - 
समय में एक दो सन्तान होने तक तो बालक के माता पिता भी 
बालक ही होते हैं जब माता पिता स्वये ही बोलंक हैं तो फिर | 
वह बालपरक्षण व शिक्षण केसे कर सक्ते है, ये आप निरचय 


X 


जाने कि जो स्वयं योग्य हे वही अन्य को योग्य बना सकता ह्‌ 


SN 


जिसने खुद संस्कृत वा इङ्गलिश नहीं पढ़ी वह दूसरा का क्या 
पढावेगा, ऐसे हो छोरी अवस्था के माता. पिता स्वथ हा RT 
पानेच्के योग्य होते हैं पुनः वे स्वसन्ताना को किस प्रकार शिक्षा 
दे सक्ते हैं जब ऐसी दशा है तो फिर अपत्यसंरक्षण कस TAT 
|: हां यद्यपि वर्तमान दम्पती ( स्त्री पुरुष ) की दशा एसी ही 
है तथापि हमारा कथन ऐसे बालक दम्पती के लिये नहीं 
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किन्तु पूर्वोक्तलक्षणविशिष्ट सुशिक्षित युवा दम्पती के लिये है, 
अस्तु पर्वोक्तगुणविशिष्ट माता पिता को उचित हे कि वे अपनी 
न्तान को अहर्गिश शारीरिक व मानसिक रक्षण तथा शिक्षण 
करें, शारीरिक was विषय में हम पूर्व लिख आयेहें और विशे. 
षत! शारीरिक रक्षण MAATA, शारीरशास्त्र, रसायनशास्त्र, 
वैद्यकशाश्‍्त्र, मानसशास्त्र, व जीवनशास्त्रादे से करे, शारीरिक 
रक्षण यही है कि भोजनाच्छादन नीरोगतादि के लिये बालकों 
के रक्षण का सम्यक्‌ यथोचित प्रबन्ध करे ओर मानसिक 
रक्षण यह हे कि बालक को भय, शोक, चभ, त्रासादि न 
होने पावे, इसी प्रकार बालक को शारीरिक व मानसिक शिक्षण 
भी किया करें, ये दोनों शिक्षण, सश्टिक्रमानुसार होने चाहिये, 
शारीरिक ,शिक्षण यह है कि बालक की शरीररक्षा काजो 
उपाय अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, उत्तम भोजन, शुद्ध जल, वस्त्रासनादि 
का सेवन, मादकद्रव्यनिषेध और देश कालानुसार वर्तव, दुष्ट 
प्राणी आदि से बचाना आदि शारीरिक रक्षण ओर सीधा चलाना 
फिराना, सीधा बेठाना, सोवाना, दौड़ाना, यथायोग्य वस्तु खिलोने .. | 
आदि का युक्तिप्वेक उठाना, सिखाना आदि शारीरिक शिक्षण: 
को भी करे, इसी प्रकार मानसिक शिक्षण भी बालकों को होना 
चाहिये, मानसिक शिक्षणम विद्या और नीति इन दोनों का शिक्षण 
करना Wet, TAH रक्षण शिक्षण बालक को मुख्यतः प्रथम | 
माता ही से होता हे इसलिये माता gira के. अनुसार बालक 
को शिक्षण करे क्यकि जो Gta के विरुद्ध कार्य करना चाहती 
& वह aya कदापि कृतकृत्य नहीं होता, जेसे कोई पुरी ' 
. नेत्र स शब्द का श्रवण करना चाहे और श्रोत्र से रूप देख! | 
चाहत यह साश्क्रम से विरुद्ध होने से नहीं हो aw एस 
, बालक को भी सृष्टम से विरुद्ध शिक्षण नहीं करना चाहि 
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शृहरथा श्रमप्रकरणम्‌। १६२ 
' किन्तु ater के अनुसार ही बालक को मानसिक शिक्षण 
देवे बालक की जेसी जेसी शारीरिक शाके बढ़ती जाती है बैसे 
aa मानसिक शाक्ति भी बढ़ती जाती है, जब ga मानसिक 
Ut बढ़ जाय तब बालक को माता प्रथम स्थल (माटे ) 
पदार्थं का ज्ञान करावे जेले हाथ, पैर, कान, आंख आदि, पीछे खे 


सूकम ( वारीक ) पदार्थं का ज्ञान करावे मन,बुद्धि, जीव, परमेश्वर 
प्रकृति आदि, बालक जिस जिस पदार्थ को आनना चाहता है उस 
उस पदार्थ को माता मीतिपूर्वक बताती जावे, जैसे वालक ,ने एक 
पुप्प अथवा. फल उठा कर मात्रासे पूछा कि माता यह क्या पदार्थ 
हे उसी समय में माता उस पदार्थ के सम्पूण अवयवा को Rare 
पुनः उस के रूप, रङ्ग सुगाधि आदि को दिखा कर फिर कहे कि 
देख अत्र इसके (विभाग) टुकडे होते हैं पुनः टुकड़े करके बता देवे 
कि यह अमक फल है इस प्रकार से इसका इस WAT म॑ इस बीज 


को बोने से देख इस प्रकार से AAT निकल कर जल डालन स 
° 


. सथ्य की गमी आर सदा तथा वायु Allg सं इतन समय म रान, 


~ \ 


A 


शर्तें: शाखा प्रशाखा पत्रादि क साहित बढ़ता बढ़ता एसा बड़ा Ta 


होकर इसके एसे पुष्प लग, फिर देख इस म इस प्रकार सं gel 


सा फल निकल आया फिर पुप्प सख कर गिर गया AT फल शन, 
Wai बढता बढता इतना बढ़ कर ऐसे सूय्य के घाम (घम) SUA 


q शीतलता आदि से इतने समय म॑ पक कर एसा [मष्ट हुआ आर 


देख इस में ये वीज भी हैं और इन को अमुक प्रकार बोने से पुन 
र फल से फल और फलते 


जज प्रकार अन्यान्य पदार्थों को भी, जसं जस बालक 4 जानन का 


योग्यता बढती जाय वैसे वैसे AACA, TY, TANIA वन, पवत पृथ्वी 


जल, APA, सूर्य्ये, चन्द्र, AA आदि का ज्ञान करावे जघ वालक 
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को गुणी का ज्ञान हो जाय पुनः शनेः शनेः इन के गुणो करी 
ज्ञान कराती जाय, इसी प्रकार शनः शुद्ध वणाचचारण भी Ras 
एवं अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान भी इस क्रम से करावे कि जिस मे 
उस की मानसिक शाक्त का व्यय न हो जेसे वालक नाना प्रका 
के तासादि खिलोनां से खेला करते हैं उन खिलौनों के उप 
अकारादि वण लिख कर उन खिलोनों का नाम भी अकारादि 
ही रख देवे, जेसे यह [अ] हे, एवं अकारादि सब चरणो तथा 
मात्रा के स्वरूप का ज्ञान बालक को खेल ही खेल में करा देवे 
'तथा बालक स्वयं खेल में लकीरें ( रेखाथ ) खेचा करते हैं जब वे 
लकीरें GA तब उन से आकारादि बड़े बड़े वर्ण लिखा meer 
'च्यञ्जन SEAT दीघादि का ज्ञान SUA अक्षरों का परस्परसम्बःध 
बता कर खेल ही खेल में नाम लिखाना सिखा देवें, तथा बालोः 
यान शिक्षण के पुस्तक से उस को पशु पक्षी आदि दिखा कर उस 
का नाम भी वहां ही बता देवे, एवं उस नाम का उल्लेख भी 
` कीडापू्वक ही करा देवें, इसी प्रकार जैसे जैसे बालक की मात 
सिक शाक्ते बढ़ती जाय वसे वैसे इस मानसिक शिक्षण की वृद्धिग 
कर वेधा पढन का ही मानसिक शिक्षण कहते हैं, संदोपत! 
मानासक शिक्षण का कम हमने दर्शाया है, बिशेष शिक्षण भ 
` आता पिता इसी कम से बालक को करते रहें, एवं बालक A | 
नात RRIT भा अवश्य ही कर, न॥ते शक्तस्‌ [क विना बालक | 
दुराचारी दुष्टस्वभाववाले निकम्मे होजाते हैं, बालकों को नौ | 
_ शिक्षण करना बड़ा कठिन है क्योंकि जैसे वर्तमान समय में है | 
माता ता बालका को नीति शेक्षण करते हैं कि हे पुत | | 
` बालनां बहुत बुरा €, एवम्‌ छल कपट हुराचारादि अन्यान्य ठता 
' भी बुरे हैं, इसलिये ईन स सवदा बचना चाहिये इत्याद प 
बालक] का कवल शब्ददारा एसा उपदेश करने से बालक नीति 
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नहीं होते क्योंकि हम प्रथम लिख आये हैं क्रि बालकों को जो | 
qa सिखावे वह उनको प्रत्यक्ष उदाहरण देकर वतावे, बालकों ' 
| केवल शठ्दमात्र सुना देने से यथेप्सित शिक्षण का लाभ कदापि 
नहीं हो सक्ता क्योंकि सुनने से जो ज्ञान होता है उस से 'श्रांखका 
देखा हुआ ज्ञान बहुत ही zz होता है, एतदर्थ बालकों को 
प्रत्यक्ष नीति का उदाहरण देकर नीति का उपदेश करें; वालको | 
मुख्य बालक के माता पिता ही हैं | 
क्योंकि जैसे जैसे माता [पिता के आचरण बालक देखते हैं वैसे | 
बैसे आचरण बालक भी करतेदें, जैसे जिस बालक का पिता आप 
हुक्का पीता है ओर बालक को कहता हे कि बेटा हुक्का नहीं 
पीना चाहिये, हुक्का पीना बहुत बुरा हे इत्यादि परन्तु इस पिता 
के कथन का असर (7 भाव) वालक पर विल्कुल नहीं होता किन्तु 
पिता का हुक्का पीना-वालक को उदाहरणरूप से पिता को आर 
से हुका पीने का उपदेश करता है क्योंकि वालक देखता है उसी | 
का अनुकरण करता है जिस समय में पिता किसी कार्य्ये के लिये 
गृह से बाहिर जाता है उसी समय में बालक छिप कर हुक्का 
पीना प्रारम्भ करता है पुनः थोड़े बड़े होने पर अच्छी प्रकार से 
हक्का पीने लग जाता हे, बाल्यावस्था में बालक को श्रोत्रादि 
इन्द्रियों स ज्ञान बहुत ही थोड़ा ( न्यून ) होता हे किन्तु बालक 
जो पदार्थ नेत्र से देखता हे उसी पदार्थ का बालक कां पूरा पूरा 
ज्ञान होता हे, जेसे ACH के सामने से कोई लंगडा [ खोडा ] 
पुरुष निकलता है तो वे सत्र के सब लड़के संगड़ांन लगते हैं, इस 
हेतु से माता; पिता, आता, भागिनी आदि को सर्वथा समुचित ह 
कि बालक के सम्मुख किसी प्रकार का AAE व्यवहार वा कुचेष्टा —_ 
न करें क्योंकि बालकों को जो कुछ उपदेश किया जात! हे 
उन के नवनतवत्‌ कोमलान्तःकरण पर TEU के सदश जन 
३४ 
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' जाता है, यद्यपि सङ्ग का फल मनुष्यमात्र को ( किम्बहुना प्राणी 
` नात्र को.) ही होता है तथापि अन्य मनुष्यांदे प्राशेयां की 
O giar वालक को सङ्ग का फल बहुत ही शीन हाता है, जिस 


Se 


' भमि में घास फूस आदि कुछ उगा हुआ विद्यमान होता हे उस 
मामि में द्वितीय पदार्थ बहुत परिश्रम से उगता है ऐसे ही जिन 
तरुण मनप्योके अन्तःकरणरूप भूभिमें अनेक पदाथोके ज्ञानके संस्का- 
ररूप घास फेस आदि विद्यमान होने से उनके अन्तःकरण में सङ्ग 
' के प्रभावरूप वृक्ष का मादुभाव शीघ्र नहीं होता परन्तु सवसंस्कार 
रहित बालकों के शुद्ध अन्तःकरणरूप भूमि में संग के प्रभावरूप 
' वृक्ष की शीघ्र ही उत्पत्ति हो जाती है, आप ने विचारा होगा कि 
जिस देश भें बालक उत्पन्न होते हैं उस देश की भाषा उनको 
स्वतः आ जाती हे, जैसे दस बारह वषे के बालक को अन्य देशर्म 
भेज दवे तो उस को दूसरे देश की भाषा भी शीघू आ जाती है 
परन्तु यदि किसी वृद्ध पुरुष को वा युवा पुरुष को भेजा जाय 
तो उन को भाषा आने कठिन हे, अस्तु इस सम्पूर्ण विश्व में 
देखिये बालको के आचरण भी बहुधा माता पिता के सहश 
ही होते हैं, मुसलमानों के बालक जब कभी परमात्मा का 
> नाम लेंगे तो या अल्ला या खुदा ही पुकारेंगे, हिन्दुओं (यों) 
के वालक जब परमात्मा का नाम लेंगे तो हे परमात्मन्‌ हे पर 
ब्रह्म इत्यादि नाम लेंगे, एवं उन बालकों के सब आचरण भी 
' बहुधा उन के माता पिता के सहश ही होते हैं, इस से यह वार्षी 
सिद्ध हुई कि बालका के नीति शिक्षण के लिये माता पिता के 
परम शुद्ध आचरणा का बडी भारी आवश्यकता है; माता पता 
का आत उचित हं क वे अपने वालको को उत्तमोत्तम =| 
करके देखावे ओर उत्तमोत्तम आचरणों का उन को शिक्षण | 
करें आर उत्तम आचरण से होने वाले वर्तमान और भावी लेगी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


y 7, RAR 
\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ | २६७ 


=~ ~ N aN ` 


| और दुष्टाचरणों से होने वाली हानियों को बालका को 
गति के शिक्षण हारा 
~ 


सम्यक दशा देवें, बालको के नीति व अनीति 
उत्तमाधम ग्राचरणा का फल वालको को तथा बालकों को माता 
पिता आतादिक को ही नहीं होता किन्तु बालकों के आचरणा 
का प्रभाव सम्पूर्ण संसार पर होता है; यदि सब बालक! का उत्तम 
नीति शिक्षण मिले ओर वे सब धर्मात्मा हो जाये तो मानां सब 
जगत्‌ ही धर्मात्मा हो गया, जो माता पिता श्राचाय्यं वालका 
की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते वे सम्पूण विश्व क शत्रु हैं, 
जिन बालकों के सुधरने से साहित कुटुम्ब के संसार का FAR 
ओर जिनके बिगडने से संसार का विगाड - तथा भावी मानव: 
समाज के म्य कारण उन बालका के सुधारने की ऑर माता 
पिता का ध्यान न होना इस से अधिक र क्या हानि दर्गा, 
बृहृदारणयकोपानिषद्‌ में प्रतिपादन किया हैं [किः 
पत्रमन शिष्टम्‌ लोक्यमाहरतस्मा देनमनुश्ास्ति ॥१७॥ 
Ei 4 qo अ० ३ Alo ५ 
शेक्षित पुत्र अपना व संसार का हितकारक होता हे इसालए 
अपनी संतति को माता = शिक्षा देते हैं, अस्तु महाराष्ट्र 
( मरहठी ) भाषा में लड़कों का नाम मूला आर लडकी का नाम 
मल्या है, ये नाम वास्तव में ठीक ई Te मनुष्यसमाज का 
मलकारण यथाथ में लड़के लडकिय हा ६, हमार इस दशक 
अनेक आविचारी, पद्पाती, AREN, gaga माता पिता 


लडकों की तो कुछ सेवा करते है परन्ठ लड़कियों को = 
बहुत ही ele से देखते ह उन को भोजन वस्त अच्छे Fl 


. उन का सर्वथा अपमान करते हैं, इतना हॉ RI किन्तु a 
का होना ही वे अपना दुभाग्य समझते हैं अतः कन्या 
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एक अदर भी नहीं पढ़ाते इन अनाथ कन्याओं पर जो अत्याचार 
हुआ वा होता है इस के लिखने से हृदय विर्दाण होता है और 
लेखनी कम्पायमान होती है, हा हिंसक मनुष्यों ने तो सहस 
कन्याओं का वध कर दिया, एवं अनेक प्रकार के दुःख इन विचा. 


रिया का दय है आर अब भा आवचारा पुरुष इन का दुःख देत 


A AN) NW SY 


` है, किंबहुना यथोचित्‌ भोजन वस्लका भी पुत्र के समान इन | 
का हक नहीं मानते, TF TTT से अनेक प्रकार के दुःख : 
` इस को देते हैं जिन का वणन नहीं हो सक्ता, परन्त ash | 
'का अनादर करने ओर सेवा न करने से इस देश की बड़ी हे 
हान हुर ह क्या[क बालकाय मनुष्यसमाज की खाने ( आकर) 3 
है, इनका प्रीतिपूवेक पालन पोषण शिक्षण gaa न होनेसे | , 
नुष्यसमाज की उन्नति कदापि नहीं होगी, मन्वादि धर्मशास्त्र 
` मत्र और पुत्री इन दोनों की अनेक अशो में समानता मानी है, | ( 
' देखो : 
ॐ यथवात्मा तथा पत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥१३०॥ | प 
प्र सलु० Bo ९। | च 
E जैसा पिता अपने आत्मा को समझे ऐसेही | को समझे | a 
जैसे पुत्र को समझे वैसे ह sa a 
BA ३९ 4 el SRT [कन्या ] को समझे, मनुष्या, | र्‌ 
Be के पुत्र ओर पुत्री को समान मान और इन दोनाम | हि 
SETER की मंदवुद्धि न करें किन्तु दोनों का समान रक्षणा | ज 
| E AR MERU करें, बालकों को नीति शिक्षण न मिले | क 

ह [त ह, शिक्षण न मिलन मैं: 


q Mm Ft ना... कममा e 

' ` % यथवात्मा तथा पुनः पुत्रेण दहि कक. 
ता a 2 

प्र Fo Be | $ ; am WR भा० अकु = ve 
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बालकों के विगड़ने का उदाहरण अनाथ बालक व जङ्गली लोगों 
के बालक हैं, एवं dear के विरुद्ध शिक्षण से बिगड़े हए बालकों 
के उदाहरण धनाढ्य लोगों में व अन्यान्य लोगों में भी होतेहें जैसे 
किसी बालक के माता पिता अपने बालक को जैसा वह भोजन 


GS GS (ex 


करना चाहता ह वसा राग हाने के भय स वा Hea किसी 1 


N N GA 


विशेष से उस को भोजन खाने को ओर कपडा पहिनने को नहीं 
देते, एवं खेलने कृदने वाहिर जाने आने Ae किसी वस्त॒ को 
देखने भी नहीं देते, प्रयोजन यह हे [के जो बालक करना. चाहता 
हे माता पिता उस को कुछ भी नहीं करने देते किन्तु एक प्रकार 
की केद ( कारागार ) में उस को रखते हैं, उस बालक के मन 
खाने पीने ओोटने पाहिनने खेलनेनकृदने देखने भालने आदि की 
जो जो उमंगें उठती हैं वे वे भूमि में पिघली हुईं धातु की वाष्प 
( भांफ ) के समान सव उस के मन की मन में ही एकत्र होती 
जाती हैं, धातु की भाफ़ जब बहुत बढ़ जाती हैं तब अ्रवकांश 
` पाकर एक साथ भूमि को फाड कर बाहिर निकल आती हैं और 
उस स्थान के नगर उपवन वाटिका आदि का नाश कर देती है 
ऐसे ही उस बालक के उमंग [ मतोर्थ ) रूप माफ इक ठी होती 
होती जब वह वालंक कुछ बड़ा होता हे ओर उस को, स्वाधीनता- 
रूप अवकाश मिलता है तब एक साथः मन की उमंग बाहिर 


र 


' निकालता है ओर घर कें रुपये पैसे गहना गांठा (आभूषण ] जमीन 
' जगह जयादात सव बेच वाच उड़ा कर अपने मन की उमंग पूरी 
' फेरता हे उस को देख कर माता पिता रोतें हैं ओर छाती पीट 


| के कहते हैं कि हाय हमने इसको इतनी शिक्षा. की परन्तु 
इस को कुछ ज्ञान नहीं हुआ किन्तु शिक्षा से उलटा लड़का बिगड़ 
गया और उस का GA यह हुआ कि सब माल दौलत लुटा कर 


` | पर का सत्यानाश कर दिया, बस ऐसी दशा होने से वे अड़ोसी 
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२७० .  पुरुषाथं पूकाशः | 


NANA NUN A A A À 


त्र्य 
E 


a ALN 


č तु AN ०३ न्त S ~ 
छाता पाटत & आर दुखत हात ह परन्तु व अपन उस द 


>) 
MEN NAS NON 


नहीं जानते जो कि साष्टेक्रम के ववरुद्ध लड़के को खलन आदि 
राक कर उस का एक प्रकार का कंद को थी उस का यह फलहे | क 
अस्तु हमारा कथन यह हं कि TERA से विरुद्ध शिक्षण होने हे | ५ 
अथवा शिक्षण न होने से एस एस भयङ्कर दुष्ट परिणाम होते है, | q 
q 
3 


एतदथे बालकों को साश्क्रिम के अनुसार नीति शिक्षणादि ग्रवश | 
करना समुचित है, वेदादि सतशास्त्रों में बालकों को शिक्षण ९ 
कर मयादा म॑ प्रवृत्त करने की बड़ी भारी आवश्यकता जतताई | छ 
है, जेसे:- 
मयोदे पत्रमाधहि तं त्वसागमयागमे ॥२॥ 
RAFO कां० ६ अन्‌ ० ८ Fo gll 


~ 


परमात्मा आज्ञा देता हे कि हे मनुष्यो ! तुम उत्तम वेदादि | ६ 
सहिद्याओं की शिक्षा से अपने पुत्र को नीतिनिपुण करके मरयादाई | : 
में नियुक्त करो । ik, 
इस मन्त्र का आभिप्राय यह. हे कि बालकों को | al 
€वात्मसयादा, राज्यमयांदा, भूतमर्यादा आदि सब प्रकार की म | 
AA का SIGN कर देवे जिस से बालक सवेदा सुखी रह 
मयादा ये हैं जसे ९ इशमर्यादा वेदडारा परमात्मा ने मुय * | 
जो जो आज्ञाय दी हैं उन का सृश्टिकम के अनुकूल पालन १ | 
आदि, २ स्वात्ममयीदा यह है कि!-- | 


~ 5 
CRA कुवतो स्य स्थात्परितोषो ऽन्तरात्मनः। ` 

* खप मर्यादाः कवयस्ततज्ञु ॥६॥ apo ayo ७ ग्र०४ T 

म० ६, तथा निरुक्त Jo ५० go ६ पाद ५ खं० ४ में देखो l 8४ | 


fit 
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तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतन्तु वजेयेत्‌ ॥१६१॥ 


X LEG Boel 

À जिस कर्म के करने म॑ आत्मा को सन्तोष हो अथात्‌ जिस 
हे कर्म को आत्मा सत्य समकताहे ओर जिस के करने से आत्मा का 
ra | कल्याण होवे उस कर्म को करना ओर आत्मा से विरुद्धाचरण 
हैं, | कदापि न करना चाहिये, ३ राज्य के जो जो नियम अथोत्‌ कायदे 
रय | कानून हे उसके वरुद्ध आचरण न करना व सद्राज्यद्रोही न होना 
दे | आदि, ४ जो जो सत्‌ सामाजिक नियम हैं उन के अनुकूल TAA 
ik करना, ५ जा भत प्राणी हे उन क॑ गुण कम स्वभाव का जान कर 


उन से उत्तम काये लेना और उन दीन प्राणियों को दुःख न देना 
आदि, एवं WS, कपट, बल, HLA, इप्या, UET, असूया, मान 

| | मद, दम्भाहङ्कार, हिंसा, व्यभिचार, स्तेय, द्यूत, मदय, मांस, भांग, 
तमाख, गांजा, AGIA, चरस, दुव्थेसन, कुसङ्गादि को पारेत्याग 

हि | कर ओर उत्तमोत्तम नीति की शिक्षा देना आदि अनेक प्रकार 
[६ | की भर्यादायें है वे सब बालका को सिखा देवं तथा बेठना, उठना, 
| चलना, फिरना, खाना, पीना, वात्तीलाप करना व माता, पिता, 
| आचार्य, आता भागीनी व अन्यान्य छोटे बड़ों के साथ यथी- 
चित ada करना आदि अच्छी प्रकार सिखा दवे, तथा जो ATAU 
के ६ ayer हैं वे भी सम्यक्‌ बता देवे, तथा देशाभिमान Tied 
की बातें बालकों के चित्त में जमा देवें और ये संस्कार बालका क 
न्तःकरण में इढ जमा देवें कि जगत्‌ म जितने पदार्थ हैं वे सब 

` उद्योगसाध्य हैं, आलसी बन कर प्रारब्ध के भरोसे पर बैठने स 
' कोई मी पदार्थ नहीं मिल सक्ता, बालकों के मन में करोव्यवुद्धि 
` उत्पन्न कर देना यह मात! पिता का मुख्य कव्य हैं, कत्तव्यबुद्धि 
उत्पन्न कर के पदार्थों के गुण, टन का परस्पर साधम्य वेधम्ये 
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तथा अपेक्षित पदार्थों की प्राप्ति का उपाय AR म याब | 
PN A 


' दर्शा देवें तथा आपाति पड़ने पर किस मकार निर्वाह करना 
जिस से कदापि आपत्ति मनुष्य पर न आवे किन्तु निरन्तर विजय 


Sv 
N 


ही प्राप्त होती. जाय आदि सर्वे व्यवहार वालक को सिखा देवे ay 
धूत्ते दुष्ट मनुष्या व कूर प्राणियों से बचने का उपदेश अच्छी प्र 

से कर देवे, एवं बालक स्वार्थी, निदेयी, कृतध्नी, निलज, दा 

चारी ओर संसार के हानि कारक न होवें ऐसा उपदेश व gay 
आवश्यक शिक्षण भी उन को कर देवें, यह सव शिक्षण मानफि 
शाक्ते की योग्यतानुसार करना समुचित हे, जिन वालको के भाव 
पिता बालका का शिक्षण नहीं देते वे बालक भी सुशिक्षित नहीं 
ही सकते, चाणक्यनीति मे प्रतिपादन किया है कि: | 


gana विविध! शीलनियोज्या; सततं बघे; | 
AAR: शोलसम्पन्ना भवन्ति कलपजिता! ॥ १० 
Alo Alo Mo २। 


माता पिता ART को नाना प्रकार के सुशिक्षणों से Tee 
केर [असस [के वे कुल म॑ पूज्य हा, एव हितोपदेशं में भी RE 


2 


सातापतकृताभ्यासो ग॒णितामेति बालक; 
न गर्भच्युतिमाजेण पुत्रो भवति परिडत; ॥१७॥ 
atar Ta: पिता वरी येन बालो न पाठित:। 
न शाभत सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा IREI 
हि" प्र०। 
साता पता के शिक्षण देने से ही बालक सशिक्षित “| : 
WOT बाहिर आतेमात्र से बालक गुणी नहीं हो awl, जिभ a 
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~, 


` 


त | पिता ने बालक को नहीं पढ़ाया वे माता पिता उस बालक के 
is शत्रु हैं तथा XA हंसा म॑ वक शोभा को प्राप्त नहीं होता ऐसे ही 
भे | विद्वानों में अनपढ़ बालक भी शोभा को प्राप्त नहीं हो सक्ता, वा- 
थ॒ | स्तव में बालक की माता वह है किः- 


a पुत्रापराधान्‌ ऋमते या पुत्रपरिषोषिणी | 

i सा माप्त प्रीतिदा नित्यं कुलटाऱ्यातिदुःखदा ।२५४ 
4 Mo नी० So 3 | 

af J 


जो पुत्र के अपराधों को क्षमा करके शारीरिक व मानसिक 
रक्षण व MAS वालक का पोषण करती है वही माता हे 
ओर जो माता अपनी सन्तान को उत्तम शिक्षा नहीं देती वह 
माता कहाने के योग्य नहीं, एवं+- 
anar THT qeg यतते च य: | 
१॥| पत्रं सदा any शास्ति प्रीतिकृत स पिता5नणी ॥ २५५ 
शु० नी० Ao 
पिता वह है कि जो पुत्र को विद्या पढ़ाने के लिये व जीविका 
के लिये निरन्तर प्रयतन करता हे श्रौर जो उत्तमोत्तम पुत्रको शिष्णण 
देता है बही पिता अनृणी हे अथात्‌ वही पिता क कच्या a 
उत्तीण होता हे ओर जो पिता बालको को पढाता नहा उस के 
चालक उस माता पिता को सवेदा दुःखदा होते हैं, जसं पञ्चतन्त्र 
मे लिखा है किः- 
aa स्त्री यत्च कितवो बालो यच्राप्रशासितः 


तद्ग॒हं क्षयमायाति भागंवो हीद्मन्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
Gedo तन्त्र ५ ॥ 


| जिस घर में स्त्री और बालक पढ़े हुए नहीं ई ऑर निस घर 
जुआरी (जुआ — वाला ) रहता है. वह घर WH ही नइ 
३५ 


VA 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


a 


f 
} 
7 
| 
i 


-. - Digitized by Arya S; geif: i&t Chennai and eGangotri 
२७४ Sugai cy 


हो atar है, किम्बहुना ( पुत्रः शत्रुरपाणिडतः ) २९ Tere l 
दान पुत्र भाता पिता का शंत्रु होता है, जो माता पिता आपने 
aaa को नहीं पढ़ाते वे जन्म भरं दुःखी रहत हैं आर उनके 
बालक भी आनन्म दुःखी रहते हैं, ATTA माता पिताको समुचित 
है कि अपना और बालकों का मनुष्यजन्म सुधारने के लिये बालकों 
को शिक्षा अवश्य देवे, हम प्रथम लिख ये हैं , कि जैसे जेस 
माता पिता के आचरण व वत्तीव बालक देखते हैं वैसे बेसे आवः 
रण व वत्तीव बालक भी करते हैं इस कारण से माता पिता | 
आदि सब मनष्य बालको के साथ तथा WE के संब मनुष्य परसरं 
सत्शास्त्राक्त उत्तम वत्तोव करें, जेस: 


zak 


५ qaaa: पित; पत्रो मानना भवत सम्ममा! 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं aga शान्तिवाम्‌ IIi 
Ss) मा भाता मातरं feasar स्वसारशत स्वसा ! 
AMET सत्रता भत्वा वाच aga UAT ॥२॥ 
HUA Alo ३ अमु ० ६ Fo Ro | 


 परमास्मा उपदेश करता हे कि दे मनुष्यों ! तुम संब मॉ 
पिता, पुत्र, भाई, बहिन, पति पत्नी, आदि सब परस्पर qå 
दूसरे के अनुकूल वर्तव करो तथा प्रीतिपूर्वक ma में गई 
कल्याणप्रद सम्भाषण करो और प्रेमपूर्वक आपसे में वर्ती, परस! 
विरोध कदापि मत करो, क्योंकि स्त्री पुरुष का परस्परं HE 
होने से बड़ी हानि होती हे, इसलिये वेद मं कहा हे के | 


यथा सूर्य्यो नक्तत्राणामद्य स्तेजांस्था ददे | | 
एवा स्त्रीणाञ्च पु'साञ्च द्विषतां वचे आददे | 
i ei. अथ? कां० ७ Mao १ To १२ lo 


ay 
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| जैस उद्य होता Al azar aqa ( तारों ) के प्रकाश al | 
. | 'हरण कर लेता है ऐसे ही परस्पर विरोध व हेष करते. हुए स्त्री 
पुरुषों के तेज को आपस का विरोध नाश कर देता है:-- 
समित संकल्पेथा संप्रियौ रोचिष्ण्‌ सुमनस्यप्तानों। 
इषमूजेमभि संत्रसानी ॥ ५७ ॥ 
; Jo Ho १२-। 
¡ | . . . विवाहित स्त्री पुरुषों को चाहिये कि परस्पर समान aia 
र रमे, तथा परस्पर विभित्सित वचनादि कुव्यवहारों को त्याग कर 
प्रेमभाव से वरे, एवं विषयाशाक्ते आदि निन्दित, BAL कॉ FS कर 
शरीर इन्द्रिय बाद्धि आदि से TIT का ददाप्यमांन रहना चाहूय 
ओर परस्पर वैमनस्य आदि. से रहित होकर मत्रीभाव TAT कर, 
विद्या a स्वच्छ वस्त्रादि से सुशोभित. हुए हुए अपनी उत्तम इच्छ 
ओर पराक्रमों को समर्थ AMA VERA करते. रहे; एवं मनुजी दै; 
भी कहा हे Re 
तथा नित्यं यतेपातां स्त्रीपु'सौ तु कुतक्ियों । 
यधा नाभिचरेतां तौ जियक्ताविहरेतरों ॥१०२। 
मन०्प्र० ९ 
स्त्री पुरुष ऐसा यत्न करें कि जिस्म. आपस म किसी प्रकार कई 
Sara होने पांचे, जो जो डेप होने की बात हा उन का सबथा परि 
त्याग करें और परस्पर मिल कर घमादि कायो को सिद्ध करते रह, 
इस देश में बहुधा अश मनुष्य स्लियों को बहुत.हा दुःख द हे ऑर 
उन को अपने. पेर की जञ्जती के समान सममत हैँ परन्तु. यह बात 
शास्त्रविरुद्ध ओर महाहानिकारक हे जसा संता के ऊपर FRA का 
जितना सत्व .( हक), हे उतना हा पुरुष क. ऊपर सत्रा का हक ह, 
जो पुरुष स्त्री के सत्व्व की AIT स्त्री पर अपना, अधिक सत्य . 
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समझता है वह सर्वथा अन्यायी है क्योंकि न्याय हम को यह बार्ह 
दर्शाता है कि स्त्री पुरुषों का परस्पर समान हक है और वेदादि 
सतूशास्त्रो ने भी स्पष्ट आज्ञा दी है किः- 
गृहपत्नी यथासौ ॥ v% ॥ 
BAT ० Flo १४ अमु ० २ Fo १४ || 


जैसे पुरुष गृह का पति है ऐसे ही स्त्री भी गृहपत्नी : 
गृह की स्वामिनी है, तथा मन्वादि # धर्मशास्त्रों से मी यही ज्ञात 
. होता है कि स्त्री पुरुष दोनों ही समान हैं, जैसे:- 

यो भत्तीसा ARAT ॥ ४५ ॥ 

= ; मनु ० Bo èll 

` c A NaN an wv i 
है अथोत्‌ स्त्री पुरुष दोनों एक ही हैं, एवं 
पूऊनीय है ऐसे ही पुरुषों के लिये स्त्रि. 


पितृभिमातृभिश्चेता। पतिमिदेबरेस्तथा* | 
षयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सभिः ॥ ५५ | 
मनु ० अ० ३। 
पिता, भ्राता, पति और देवर आदि सर्व पुरुष RAAT का भोजन 
` वस्त्रोभूषणादि से सवेदा पूजम+ अथोत्‌ सत्कार किया करें- . | 
_ शोचन्ति जामयो * यत्र विनश्यत्याशु ततकुलम्‌ । | 


ALN 
TT EE NNN os आओ = 


| 


3 a र $ 
: 
| 


` * मचुस्सृति में प्रक्षिप्त श्लोकों द्वारा Raat के हक्क हीने गये ह | 
| बरन्तु मजु जी का आशय स्त्रियों के हक छीनने का नहीं हो सकता! | 

य स्त्रियों का पूजन गन्धाक्षत से करना नहीं लिखा है कि | 
| SFR सदा सर्वदा सव पदार्थों से प्रसन्न रखना हो स्त्रीका पूजन ह) | 
A जामि नाम भगिनी पुत्री, पत्नी garg श्रादि स्त्रियों ma 
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~ WEN A 
|; शोचन्ति तु यज्ञेता बद्ध ते तद्धि सर्वदा ॥५७॥ 
मनु० Fo २३ | | 


जहां स्त्रिये चिन्ता से व्याकुल रहती हैं उस कुल का नाश हो 
नाता है और जहां स्त्रिये प्रसन्न रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता 
(aE eS 


नाता है, इसलिये स्त्रियां # का सदा ही सन्मान करना चाहिये, 
इन को कभी दुःख न देवे, क्योंकिः- 


प्रजनाथ महामागाः THAT गृहदीप्तयः | 
fag: स्त्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन २६॥ 
मनु० अ० २ | 


. सम्तानोत्पत्ति स्त्री से हा होती है इस कारण से स्त्री बड़ी उप- 
कार करने वाली होने से यह पूजनीय है और स्त्री गृह की शोभा 
है, लक्ष्मी में और स्त्री में कुछ भी भेद नहीं है, जेसे लद्ध्मी (धन) 
गृह की शोभा का हेतु है ऐसे ही स्त्री भी ग्रह की शोभा की हेतुः 
भूत है, तथाः- 

अपत्यं धर्मकाय्याणि सुश्र,षा रतिरुसमा । 


S z 
दाराधीनस्तथा * ean: पितृण्णामात्मनर्च इ ॥२०॥ 
ै मनु० त्र ६ ।` 


>... > ~ 
gala, धर्मकार्य, सेवा GAM, सुखं व मोति यं सव तरीके. 


CRIN ८ >> 3 “ता =. 
# qatna ग्रह jai यदि छन्दोनुबतिनी । 


x rai बशाड॒गा ॥ 
शुहाश्रमसमं नास्ति यदि भ रया, 
तयाधर्माथमोत्तायणां जिवर्मफलमश्ल॒ते ॥१॥ दक्ष० Te Wes 


# दाराधीनाः क्रियाः खर्वा, दास स्वर्बस्य साधनम्‌ ॥१॥ 
AZo gor 
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adit ही हैं, इसलिये स्त्री को सर्वदा प्रसन्न रक्‍से, जैसे (लिय | 

पुरुष निष्कपट प्रीतिपुर्वक वर्त्ताव करें ऐसे ही छियें भी पति ह 
Q ° ~ त्र 

निष्कपटभाव से प्रीतिपृत्रेक वत्ताव करं, यद्यपि माता, पिता, आता 

तकारक हैं परन्तु इन सब पे 


पुत्र श्रादि कुटरम्बी सभी ay के 
सीता ने कोशल्या से कहा 


खी फो पति Bae सुखदाता हे, 
है, कि: 
| मितं ददाति हि पिता मिले भाता निसं सतः | | 
५ अमितस्य तु दातारं WAT का न पजथेत ३० 
; बाल० रा० अथो० Blo Qo 38 
फ्ति भाता सुत आदि सब थोडा ९ सुख दे सक्ते हैं परमा 
भत्ते तो खी को अनन्त सुख देता है, जो श्रनस्त we देने बाला 
भत्ता की सेवा नहीं करती उसके सदृश और कौन दभीगिनी स्री 
होगी, इस बिषय में हितोपदेश में लिखा है किः-- 
सा भार्य्या या गृहे दक्षा सा wreay या प्रजांचती | 
सा भाय्यो या प्तिप्राणा सा भाय्यों था पतिवता १९६ | 
Ro ao 


AL उस को कहते हैं कि जो ग्रह कार्य्योमें दक्ष (चतुर) हो 
च अबन्ध्या, पति को प्रिय ओर पतिव्रत्म हो, स्त्री का मुख्य के 
सव्य यह E कि पति की इच्छा व धर्म से विरुद्ध कब भी न करे, 
एव पति भी पत्नी की इच्छा तथा धर्म के विरुद्ध कछ भी न किया 
करे तथा 2 
सदा पदष्ट्या भाव्यं गुहकाररयेष दक्तथा ! 
सुसस्कृतोपस्करया ब्यय चामत्तहस्तथा ॥ १५० | 
मनु०;अ० hi 


“ist = 
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स्ती संदा ही प्रसन्नता से गृह के कार्य्यों को प्रीतिपूर्वक करे, 
हे. | ` घेनिक पुरुषो को छोड़ कंर अन्य सर्व साधारण पुरुषों के गृह 
1 | ere ही मोजन (पाक) बनांती हैं, वे ही पावर्मजन करंती हैं, 
[| वे. ही दाल चांवलादि अन्न में से कंकर मिट्टी आदि निकालती हैं, 
|| इसलिये इन संब कार्य्या को वडी चतुरतां से किया करें, व जसे 
| | कोई स्त्री उद्धऊ खाऊ होती है ऐसा नं होनां चाहिये किन्तु सर्व 


¢ _ aN AN ती A Org 
qaidi की व्यय युक्ते सं किया करं, स्ती पुरुंषादि सवे सृहनिवा* 
A A ; 


To RIAA So २१ 

gaai ( सांलें ) भरं कां आय ( आमदनी ) देखं कर cag 

( खंचे )करना चाहिये, अनेक Fe मनुष्य विना सममे वू ऐसे 
आराम के लिय अपने पर ऋण कर लेते हैं, कितनेक लड़के लड़- 
कियों के विवाह ate के लिये, कितनेक माता पिता के ददशा 
आदि के लिये, ta अन्यान्य निमित्तों से भी ऋण करं लेते हैं परन्तु 


> 


l ब करण का व्याज ( कुसीदं ) बढन लगता ह, तब उसस DE के 
संन पदार्थो को बेचे कर अन्त में घर भी बेच देते हैं ओर जव 
चरण ( कर्ज ) से ऐसी दशां हो जाती हैं पुनः वे लड़के आदि को 
कहते हैं कि यह दु:खदाई हे इस का विवाह करने से हमारी ऐसी 
ziu हुई, ऐसे: ऐसे कटू वाक्या से बे श्राप भी दुःखी होते हैं और 
पुल्ादि को भी दुःखी करते हैं परन्तु वे अपनी इस मूंखता को 
नहीं जानते हैं कि हमने अपने हाथ सें कज़ा निकाल फर लड़क 
के विवाह में रपये खरचं किये हें किन्तु लड़के ने अपना बिवाह 
करने को नहीं कहा था क्योंकि वह तो गरीब छोटा होने के कारण 
| ` जानता ही नहीं कि विवाह किस वस्तु का नाम है केबल माता 
RaR स्वमर्खता से ऋण निकाल कर A ऐसे कुकमे कर बैठते | 
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हैं कि जिससे आजन्म दुःखी # वने रहते हैं, मनुष्यके लिये ऋण 
( कर्ज़ा लेना ऐसा दुःखदायक है कि जैसे कोई निद्धि मनुष्य 
स्वयं AT मस्तक छेदन करे वा जान कर कूप में गिर पडे | 
थवा जैसे कोई मुखे पुरुष तमाशा देखने के वास्ते कुछ कुचेष्टा क 
के कैद में फेस के अपनी आज़ादी [ स्वतन्त्रता ] को खो बैठता है, 
ऐसे ही ऋण लेने बाला मूख भी अपनी स्वतन्त्रता व अपने प. 
वितू जीवेन को दूसरे के हस्तगतं कर के असंख्य दुःखां का अनुभव 
करवा हे और सुकमेजन्य सांसारिक भोगों से सर्वदा के लिये वंचित 
रहता है, जो मनुष्य दूसरे से ऋण लेता हे वह तेज मान्य खा 
हम्ञ्य गौरव तथा सुखादि से रहित हो कर निरन्तर दूसरों का दास 
बना रहता है और किसी प्रकार का संसारोपयोगी कार्य भी वह 
नहीं कर सक्ता, ऋण से क्यार हानियें होती हें इस को कोन श्रवु“ 
भवी पुरुष न जानता होगा, हस दुष्ट ऋण के प्रभाव से किसी का 
घर नीलाम होता है, किसीके आभूषण ओर किसी का राज्य नीलाम 
होता है, इसी निन्दित कर्म से सहस्रं के देवाले निकलते हैं, श्र 
दालत में मारे २ फिरते हैं, कागज़ ( इष्टाम ) वकील साक्षी आदि 


Ai 


Q A a oN an Ls 
wa भी ऋणी को ही देना पडता हे इस से प्रतिदिन मनष्य दीन 
होते जाते हें ओर देश मे दरिद्रता बढ़ती जाती है. जिससे मनुष्य 


SEs 


सवदा दुःखी बने रहत, हैं इस दुःख से बचने के लिये इश्वर १. 
बेद मं आज्ञा दी हे किः-- | 
परं ऋण सावीरधमत्कतानि | 
माह राजन्नन्यकुतेन भोनम्‌ ।२ ऋ०अ०२ य०७त्र०(० 
अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तलीये लोके अनणा । 
स्याम।२ अथ० कां० ६ अन॒० 22 To ११७ 


i लोकेचु निर्धनो ठु;खी ऋश्ग्रसतस्ततो ऽधिकम्‌ ॥ खुभा० प? | | । 


TA 
x 
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- मनुष्यों को इस लोक औरं परलोक मे निरन्तर अनृणी रहना 
| आहिये अर्थात्‌ किसी का $ avait न होना चाहिये, ऐसा at 
| शोपथ ब्ा० में भी लिखा हे किः- 
. | . झनुणी भूत्वा स्वग लोकमेति leli गोऽ प्रे ४ ३। 
| अनृणी (कजको न लेने वाला) ही मनुष्य सुखको माप्त होता 
है, ऋण केवल ऋण लेने वाले को ही दुःखं का हेतु नहीं होता दै 
किन्तु उस की सन्तति को भी दुःखित करता है, इसलिये नीति- 
: | कारों का कथन è क्रि | द 
ऋणक्कर्ता पिता श्रुः । ११ | चाण० नी० अ० ६ 
ऋण (कर्ज) करने वाला पिता शत्रु के समान है, इस कारणं 
छे पिता को उचित हे कि भरण को न लकर बेदाज्ञानुंसार'- 
qarr: पितरस्तस्य vest प्रथच्छत ॥ ४३॥ 
ao कां १८ अन्‌ ०२११० १७। 
_ अपने पुत्रों को ga धन अवश्य देवें और ऋण से सवदा बचें 
इह, इस ऋणरूप महारोग की परमोषधि यही हैँ कि मनुष्य को 
अपनी आय (आमदनी) से खचे [व्यय] कम [न्यून] करना चाहि 
करणी प्रायः वे ही लोग होते हैं जो अपनी आय से अधिक aÀ 
व्यय किया करते हैं, मनुष्यों को अपने सांधारणं eT वसति a 
निर्वाह करना अति उत्तम है परन्तु दूसरे से कजे लेकर जगत्‌ का 
लिफाफा [ भमका ] दिखाना ब परद्रव्य पर आनन्द करी नीच 
प्रकृति के मनुष्यों का काये हे ओर प्रत्येक व्यक्ति को उचित दैकि 
वे अविषय वाती का मी विचार किमा करें; जैसे कि कोई मनुष्य 
नौकरी बा व्यापार करता है परन्तु कोई समय ऐसा Be कि 
: बह नौकरी व व्यापार न कर सके अथवा कोई रोगे _ su है जाय 
- कि जिससे सर्व कार्य बोड कर खट्वा का ही आश्रय लना पड़ उस 
जळ a जल द 
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समय में अंपना व कुटुम्ब को पोषण किस रीति सें हांगा व॑ और 
ऐसी ही कोई आपत्ति आ-पंडी तो मरे पास क्‍या साधन है हि 
जिस से में उन आपातियों को दूर कंर संकृगो इत्यादि | 
बाते। का विचार करके इस का प्रंबन्ध भी रंवश्य करें, संसार में 
जितने उत्तम Ha देखने में ति हैं वे उन ही मनुष्यों के किये 
हुए हैं कि जो अपनी आमदनी [आंय] से कुछ द्रव्य बंचाते रहे है 
जो मंनुष्य जितना कमाते हैं उतना हीं उड़ा देते हैं वे मनुष्य कमी 
भी अ्रधम स्थिति से उन्नति की दशा में नहीं आ सक्त, इसारिये 
प्रत्येक को उचित हे क अपनी आय से अधिक ब्यय# कभी ने 
करके भावी सुख के लिये अन्नादिं पदार्था का सञ्चय कर, FA 
कि तेत्तिरीयोपानिषत्‌ में लिखा है करि; 
तस्माद्यया कथा छापि विधयां बह न्मे areata I 
। Ae Ma, ६ मशघल्छो॥ 
` WARA aga अन्न ऐकत करे; इसी प्रकार भनु 
में भी लिखा है क़ि:- ; 


: |... कुशलधान्यकोवा स्थात्कम्भीधान्पक एवं at 
व्यहेदिको घापि भवद्रवस्तनिक एच बा ७ 
S भन० Bo? | 


_ गृहस्थ का योग्य है किं yuan के सहित सब कुटुन a 
पालन WIS वषं तक जितना Bra से होसके उतना नावु | 
कोठी में अवश्य wa, यदि तीन वर्षे की योग्यंता न होय तो एंव बी 


` ` न विष विषमित्याहु्ुणं ' हि विषमुच्यते ॥ एकाकि दत 
fray gagana ॥ विष को विष नहीं कहा हे कि | 
F Ce ही. विष कहते हे, विष केवल खाने वाले को.ही मा. | 
परतु ऋण पिता पुत्र पोत आदि सभी का नाश करता 
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गृहस्थाश्रम FATA | २८२ 


वर्ष भर के निर्वाहयोग्य धान्य wae, यदि बहुत ही दीन ( गरीब )_ 


A 


तो तीन दिन वा एक दिन के. भोजनयोग्य wea तो घर मे 


अवश्य ही a, इन सब में उत्तम पक्ष. वही है क्रि तीन वर्ष तक 
AC EIN ~ हे ~ र्‌ ¢ fe 
निर्वाह करने योग्य धान्य रखने का हे ओर एक वर्षे तक धान्य 
A ह२ A iy 
सञ्चय का मध्यम पक्ष है, बाकी' ३ दिन. और एक. दिन के निर्वाह 
करने योग्य धान्य सञ्चय का. पक्ष तो अथम ओर. अधमाधस प्रतीत 
होता है इस कारण से गृहस्थ. को समुचित हे कि जहां तक. हो 


सके दो तीन वर्षे वा एक वषे भर ।नेवाहयांग्य अन्न का. सञ्चय 


HAVA करें क्योंकि बहुधा दो दो तीन तीन वर्ष तक एक. साय 
दुर्मिक्त पड़ जाते हैं उक्त. समय में अन्न के अभाव से अनेक मनुष्या 
सर जाते. हैं यदि सव मनष्य एसे हा अन्न का AAA कर ता पुन, . 
दुभिक्षजच्य सृत्यु का भय मनुष्या को न. रहें, आ. लोग दीन हें वे 

३ वर्ष के वा ९ वर्ष के निर्वाहयोग्य अन्नोपाज्ञेन न कर सके तो. 

लाचारी है, परन्तु जो लोग धनाढ्य हों उन.को. तो इधर की ओर: 
अवश्य ध्यानः देना च!हिये, जैसे धान्य का सञ्चय करें. ऐसे; ही तण 
काष्ठ पातू PINS सर्व: आवश्यक TAAL का AFAI अवश्य SUT, 
ओर इन्‌ सबका व्यय, युक्तिपूव॑क किया, करें, व्यथव्यय (RANA) 

wal न करं, एवं:- 

सन्तष्टो HITT # भती UAT माथी तथेब च। 


यस्मिन्नेष कले नित्यं कल्याण AA च धुम्‌ ॥६०॥, 
सनु९ FoR | 


fra कुल में दम्पती [ स्त्री पुरुष ] आपस म प्रसन्न, रहत ६ 


# सम्यस्धमा्येकामेषु दस्पतीभ्यामहनिशस्‌ । पकचित्ततया wer 
Er ॥१॥ ब्यासस्मूश HARE 
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उसी कुल का कल्याण होता दै, इसलिये स्त्री पुरुष परस्पर ay 
SY N 


प्रसन्नं रहा कर, एव गृहयातिक का ANA है P | 


ऋत्विकप रोहिताचास्येसालुलातिथिसंश्षित: 
बालवद्धात रेवेंद्य ज्ञीतिसम्बन्धियान्धवेः ॥१७९॥ 
' म्रातापितभ्यां यामीभिभान्ना प्ण भायंया | 


दुहित्रा दासवर्गेण बिवाद न ससाचरेत्‌ । १८० 
Ato Ha y 


च्हत्विंगू यज्ञादि क्रियायों का करने वाला, पुरोहित, MTNA 

Rana मामा अभ्यागत महात्मा अतिथि अनुर्जाबी ( मातेद ) 

बालक वृद्ध रोगी वेद्य (डाक्टर ; ज्ञाति के लोण सम्बन्धी चचाजाद 

भाई ब्‌ माता पिता सहोदर आता भगिनी पुतू दोहितू ब नोकर 

चाकर दि मनुष्या से कभी कलह न करे तथा दम्पती देशान्नाते 

कारक सांसारिक.द्‌ पारम कर्मो को wea करते रहें 
` A 


एवं गृहस्थ प्रतिदिन नित्य त्तेमिच्षिकादि कर्मो को भी करते रह, 
जैसे:-- M. 
आषियज्ञ देवयज्ञे मतयशञञ्च सर्वदा । ` 
qag प्तयज्ञंच यथाशक्ति न eraser ॥ २१॥ 
a मन० Bo ४ | 


_ ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ॒ इन प 


यज्ञा का मनुष्यसातू अपनी सामथ्यं के अनुसार प्रतिदिन करते रह 


` क॑ सम्यस्थर्मायकामणे दस्पतीभ्यामहनिशम । पकञित्रदया ai 
. छमानब्रतवत्तित; ॥१॥ ब्यासस्सु अ० २॥ - - - | 
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ध्यापनं ATA: पितथज्ञस्तु तपण , 4 
होमो देवो बलिभातो मयज्ञोंडतिथिपृजन मू ॥००॥ 
Ago Qo 


पढ़ना पढाना तथा सेन्ध्यावन्दनादि को शक्षयश व ऋषियज्ञ 
कहते हैं, माता पिता आदिकी न्न बस्त्र आदि से सवा करन की 
पितृयज्ञ कहते हैं, पितृयज्ञ अथात्‌ माता WATS की सेवा करना 

' ge मनध्या का मुख्य PIA हृ ees 


यं maa क्लेश सहत Pte नबा 
न agg निष्कृतिः IFAT ci a GAR २७) | 


ri ; bx 
मनष्य के उत्पात्तसमय म॒ जा Fay माता 1 ता | 

- ऋण को AIR के लिये सेंकड ie करने 4b 

(उत्तीर्ण) नहीं दे। सक्तां, इसलिये:-- i F 


तयोनिस्यं प्रियं कुघादाचा सुव लर x 
तेष्वेव fag तुष्टेषु तपः AAAS, 


उस मातां और पिता की आज्ञा z F तथा^ wish 
से a हित करना चाहिये, इसा म AALA का Al, TAD 


qa मनुष्य 
माता पिता ओर आचार्य्य इत तन कि Beisel Ihe IAI टं 
सब तप कर चका, इसी प्रकार gand आर प्रातःकाल भ ANd- 
Ra करते को देवयज्ञ कहते है, WUT प्र जल Ge 
डालने को नहीं, संसारोपकारी मा आदि पशुओं का ang करना 
यही भूतयज्ञ हे, AEA ५1 के 4/ परापकारादि गुणान्वत्‌ 4६३ 
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मनुष्य का स्र करना इसी को नृयज्ञ व. अ्रतिथियज्ञ कहते ह 
आतायसवा का MEIA वद म॑ भा बहुत कहा हृ जस्‌! 
aada fag aed एकां राजिधति थिगृ हवे बसति 
ये एथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनावरुन्धे ।।१। 
झथ० १०:१५ अनु ० २ य° ११ 
जिस गृहस्थ के गृह (घर) में धार्मेक, जितेन्द्रिय, सत्यप्रिय, 
परापकाररत, देशहितेषी, -सत्योपदेशकतृत्वादि गुणभूषति विद्वान्‌ 
अतिथि एक रात्रि भी निवास करालः है उस ग्रृहस्थ को संसार के 
HAF रुखा.का प्राप्ति होती है kj भत्‌ ETL आंतेथे के सत्योप 
देशादि शरा TEA उत्तम सुखा का भागी हाता हे, इसविषय में 
| ऐतरेय बृझण मे| fael हे कि:- 
| fat वा [एतदयज्ञस्श पदातिथ्यम | 
MED. लाह Palaro fo १ अ०३ . 
र्हा (तवा यज्ञ का मुख्य भाग हे परन्तु जिन में श्रभिति के | । 
pÁ न सांस ऐसा अतिथ्याभासों का वाणी से मी सत्कार न व्हे 
जैसा कि मध पेने कहा हे कि:- 
Aah नो विकृपरधान्‌ बेडालवत्तिक्राव्दछाम ॥ 
eau की WAAL नाचयत्‌ ॥३०॥ 
" सन० Bo 9 | 
मनुष्यों को उगाने के p लिये अनेक प्रकार, के भेफ [वेश ) 
बनाने वाल, स्तेय AMA लेन्दित कर्मा के करने वाले, जित 
के अन्तरात्मा छल कपट नेघराय जोभादि दोषों से परित हैं.परन्तु 
प्रत्यक्ष म॑ लॉग VIN अपने को सिद्ध प्रकाश करनेवाले 
विद्यादि उत्तम गुण! से रहित, Teng स्वाधेपरायण ओर Ws 
अन्तोष च सांधुतांदे ACU दिखा कर विशव[सबातप 
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अपनो प्रयोजनं सिद्धे करने वाले मनुष्यों का aaa से भी सत्कार 
न करे, परन्तु वर्तमान समय में हम को विपरीत. ही. व्यवहार 
प्रंतीत होता हे शर्थात्‌ मूखे चली कपटी स्वार्थी निरुषझी अनृत- 
बांदी आदि अनेक दुष्ट मनुष्यों का माम्य और RE, धार्मिक, 
HATH, SAA, देशहित में अपने जीवन को समरप करने वाले, 
परोपकारप्रिय और विद्योन्नाति दि प्रस्त गुर का. प्रसार करने 
वाले, ऐसे algia में उदासीनता देख कर हम को! बड़ा शोक 
होता हैं, यद्यपि मूखेमंरडल ऐसे करे तों उस पॅर॑ इतना शोक 
महीं होता हैं पर॑न्तु aida खेद हम को उन मनुष्यों पर है कि 
at fart होकर भी ऐसा अनुचितं व्यवहार करते हैं, स्मरण रहे 
कि “हके पनसेरी daar” यह्‌ न्याये जिसँ देश वा जिस बर्ण में 
Sat त॑क॑ रहेगा तब तेंके Sa देश वा उस वर्णे की उन्नतिं भी नहीं 
होः सकेगी, adda मारत में ऐसे व्यवहार को बड़ा पाप माना 
हे, यथाः- 

अपुड्यपूंजनाच्चेब पूज्यानां चाप्यपृजनात | 

मंघॉतकसमं पापं शश्वतप्राप्नोति मानवः ॥१७॥ 

x Hro io To Ho २८५९ | 

अविद्यादि दोषों से कलुषित अंसप्काराई भ्या के सतकार 
रे से और विद्यादि गुणां से mts सत्रा! करने 'के योग्य 
उत्तम पुरुषों के सस्कार न करने से पुरुष को प्याक तुल्य पाप 
होता है; जिन मनुष्यों को अपने देश व जातिरको संवे ATTA 


का आंगार और चिरस्थायी करना हो उनको “कार्यरूप फलम्‌? 
इस aa कां आश्रय अवश्य लेंना चाहिये अथात्‌ उत्तम काय्ये 
क्त्तीओं का पारितोपेकांदि संतर्कियाओं सें भान और मूखे 
frat देम्भी' आदि” दुराचोरियों का सतत तिरस्कार करना 
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चाहिये, "जब तक Car न किया जायगा तब तक कपु 
( आलसिस्ता ) का हास और प्रयरनशीला को बृद्धि का हार नहीं 
खल सक्ता अतएव उभय काय्य ÀJI पूर्वोक्त वत्तीव को अवश्य 
काय्य मं लाना चाहिये, यतः उन क बालक भा स्वतः उत्तम | 
झै प्रवृत्त Ga, जब बालक गुर॒कुलनिवाप्त के थोग्य होवें तब उन 
को विद्याम्यासाथे maa में भेज देवे, जैसा कि हम पूवे लिख 
चुके हैं, व [न समय में दम्पती बिना. बिचारे प्रत्येक कार्य को 
कर बैठते हैं परन्तु वेसा न किया करें किन्तुः- 
दिवसेनेव तत्कुय्यीत येन रात्रौ सुखं यसत्‌ । 
अष्यमासेन तत्कय्यात येन बषीः सुखं वसेत्‌ ६७ 
पर्वे वपसि तत्कय्पोल येन वद्धः ae चसेत्‌। 
यावज्जीवेन तत्कय्याल थेन प्र त्य सुख बसत ६६ 
Alo उद्यो० To Ho ३६। 
o मनुष्या को दिन में वह काथ्ये करना चाहिये जिसे करि राते 
gegia व्यतीत हो, एवं आठ मास में ऐसा कास्य करे शिरे 
वषोऋतु में आनःदपूर्वेक विश्रान्ति लेवे, एवं बाल्यावस्था व युवा” 
वस्था में ऐसा पुरुषाथपूर्वक विद्याधनोपाजनादि कमे करे कि जिस 
' वृद्धावस्था में सुख से वचित न रहे, एवं अपनी सम्पूर्ण आयु म॑ 
जुष्य को ऐसा उद्योग करना समुचित है कि जिसके हारा इत लो$ | 
'ब परलोक मे निरन्तर आनन्दित रहें, बुद्धिमान और AE में 
भेद है कि बुद्धिमान,प्रत्येक कार्य्य की भावी हानि लाभ के 
कर पुनः काय्यारम्मे करता हे, जेसे:- 
किन्नु मे, स्पादिदं कृत्वा किन्नु मे स्यादकुनत | 
इति कोण संचिंत्य कुय्योद्वा पुरुषो न वां | "d 
1 [० 3o To Ao 3? J i 
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x CIN 

इस कभ के करने से मेरे को क्या लाभ होगा वे नहीं करने 
सं क्या हानि हांगी एस भाविकमंजन्य हानि लाभ का विचार 
करके मनुष्य को कम का करना वा न करना. सुयोग्य है, एवं:- 


AARIA संप्र च्य विपाकळ्येब कर्मणाम | 
नमसात्मनरचव घार; कवचात था नचा lel 
Alo Fv Jo Bo १४ | 


वुद्धिमान्‌ मनुष्यों को कार्ये के आरम्भ से प्रथम ही ऐसी मीः 
मांसा केरनी योग्य है कि अमुक कार्य्यं की सिद्धि करने में मेरे पास | 
क्या क्‍या साधनहेँ ओर मेरा सांमथ्ये कियत्‌ (कितना) हे ale इस” | 
कार्य्यं का परिणाम क्या होगा. ऐसा विचार करके पुनः काय्ये की 
हेयोपादेयता में प्रवृत्त होना चाहिये, परन्तु मूखे पुरुष हानि लाभ 


वही कर बेठता हे इसी हेतु से मूर्ख पुरुष संदा ही दुःखी war 
है, हम प्रथम लिख आये हैं [कि गर्भाधानं का अधिकारी वही है 
कि जो बालका का पाषण करं सक व उनका विद्याभ्यास करा 


> 


~ त ~ N yay NA ~ 
सक परन्तु वतमान समय म अनक मूख लाग इसके विरुद्ध वता 


a 
~ & 


करते हैं, अनेक ऐसे दीन मनुष्य हैं कि जिनके निंवासार्थ TE ओर 
भोजनाच्छादन को अन्न वस्त्र नहीं हे परन्तु उन के सन्तानसख्या 
प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है सन्तान अधिक होने तथा धन न होने से 


z 


“उन के अनेक सन्तान भूखे मर जाते हैं, अनेक चोरी आदि | 


कुकर्म करते हैं और अनेक TAG हो जाते हैं, TRE हो जाने 
से उन दीन माता पिता को aga दुःख होता है, इसीलिये महर्षि 
यास्क ने निरु० To Mo २ पा०२ खं०४ में | saga इस 
मन्त्र की व्याख्या में प्रतिपादन किया है कि जिन के बहुत सन्तान 
ROT os 
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होते हैं वे सर्वदा दुःखी # रहते हैं, अतः इस दुःख से बचने का 
उपाय करना चाहिये; यद्यपि इस दुःख से बचने के अनेक | उपाये 
xa z ` तो यही उपाय सर्वोत्तम n स 
हांग परन्तु हम का तां यहां उपाय सवात्तम पतीत हाता है कि 
जब तक धनादि पदार्थों से स्त्री परुनादिकां का यथावत्‌ पालन न 
कर सके तब तक ATA का ही सेवन करे जब आपत्यप।लन में 
समर्थ हो तब इस मनुवाक्यानुसार सन्तानोत्पात्ते भे वृत्तः होवे, 
Ay 
SIA: - 


aferad सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते । 
स एव धम्मंजः पुत्र; कामजानितरान्विदु: ॥१०७॥ 
; Was Bo sf 


ही मंनुष्य पितृऋण से मुक्त हो 
$ A LA a DEN 
-जाता हे आर जिस पुत्र से मनुष्या को अनन्त सुख मिलता हैं इस 

, ; “agate 
लिये यह पुत्र धर्मपुत्र कहाता हे ओर अनच पुत्र PAAT है 


oe यद्यपि अधिक सन्तति का होना दुःख का हेतु है ऐसे q | 
सर्वथा सन्तानोत्पत्ति से उदासीनं होना भी mer ओरं सष्टिक्रम स | 
विरुद्ध है क्योंकि afnema से भी ज्ञात होता हे कि सत्त्तानोत्पत्ति 
titania जेले बृत्त अपने सरश द्वितीय वक्ष होने के लिये बीज 
'को पृथ्वी मे छोड कर Ta भी लीन होता हे, एवं पशु पत्ती z 

तंग मकर मकेट मनुष्यादि भी अपने सहश प्राणी को अपने 
ऱ्य थान पर स्थापन कर के पुनः इस असार संसार से विदां द ie 
यदि विचार स देखा जाय तो जगन्नियन्ता परमात्मा की ९ ae 
ए पदार्थो के बीज सर्व पदार्थों मे विद्यमान हैं, इस FA | 

का बीज नाश कदापि नहीं होता, बस सुज्ञ पाठक" | 


हीसमकलंगे,...  .... ... 
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अस्तु यदि विचार से देखा जाय तो उत्तम गुणा से भाषित एक ही 
तू AZ हैं और मूखता, दुष्टता, निठुरता,स्तेय,व्यभिचारामिचारादि 
=v 


दुष्ट व्यसना स युक्त अनक पुतू भी हानिकारक होत हैं, जस नीति 
ax 
शस्त्र म लिखा हैं [कि;- 


Z- 


। 
| 
। 
i 
| ० 


पित्रोनिदशवष्ती य: स प॒त्रो ऽन्वथनामवान | 
श्र ष्ठ Tae गणवान कि शतरपि निग णं: ॥ १ 
शु०नी०अ०४प०१ 
जो पुत्र अपने माता पिता की सत्य आज्ञा में रहता है और 
विद्या सहत्तन आदि गुणो से युक्त हे वही पुत्र वास्तव में पुत्र कह- 
लाने के योग्य हे ओर गुण रहित पुत्र चाहे सेकड़ो भी क्यों न हों, 
परन्तु वे निरथक हैं, TA 
' बरमेंको गणी gat न च मूर्खशतान्यपि | 
एकश्चन्द्रसतमो हन्ति न च तारागणोऽपि च ॥ १७ 
व हि" प्र० I- 


जैसे एक चन्द्र अन्धकार का नाश कर देता है ओर तारे सक्‌ 
मिल कर भी तम का नाश नहीं कर सकते, एवं गुणी पुत्र एक ही 
श्रेष्ठ है और मख बहुत भी किसी काम के नहीं, ऐसे ही चाणक्य 
नीति में लिखा है किः- ै | 


एकेनावि सपत्रेण विद्यायक्तन साधना | A 
झाहलादितं कलं सव यथा चन्द्र शबरी ॥ १६॥ | 
कि जातेबहुमि: पुत्र: शोकसन्तापकारकः। | 
रमेकः HAGE यत्र: विश्राम्यते कुलम्‌ ॥ १७॥ | 
df Alo ना० Bo ३ 
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जैसे चन्द्रमा के प्रादुभीव होने से अन्धकार दूर हो जाता है 
और रात्रि शोभायमान हो जाती है ऐसे ही सचरितूयुक्त विद्वान 
पुतू भी अपने कुल को आनन्दित करता है और शोक सम्ताप आदि 
दुःख देने वाले बहुत से पुतू भी किसी काम के नहीं होते, बस इन 
: वाक्यों खे स्पष्ट विदित हे कि पुतू विहन्‌ ही उत्तम होता है, इस- 
' लिए माता पिता पुतू को अच्छी प्रकार से शिक्षा देवें, जब बालक 
: बांचने लिखने में निपुण हो जाय तब बालक को आचायुल (बो. 
Waa) में भेज देवे, जेसा कि तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में लिखा है 
Ñi- 
पद्करमविशेषज्ञों वणेकूसविचज्षणः | 


| स्वरमाञाविभावज्ञो गच्छेदारपेस'/सदभ्‌। ६। 
Bo २४ स्‌०६ | 


| र 
' ` र्तर पद स्वरोकी माता अथोत्‌ खर और व्यञ्जन ओर उनके 
` मिलने से जो पद वनता है इन सब को घर में ही माता पिता फे 
झारा जाननेके पश्चात्‌ बालक विश्वविद्यालय में जाकर पूर्वोक्त प्रकार 
से विद्याध्ययन करे, इस अपत्यसज्ञोपनरूप तृतीय कर्तव्य से निवृत्त 
' होकर चतुर्थ समाजसंस्थारूप कर्तब्य में प्रवृत्त होवे, सामाजिक काये | 
| मनुष्य का आवश्यकीय कर्तव्य कर्म है ऐसा प्रत्येक मनुष्य को. | 
जानना चाहिए, सामाजिक कार्य उस को कहते हैं कि जिस कार्य्य 
'करनेसे सर्व साधारण को सुख की प्राप्ति होवे इसी को सामानि 


a 


गेस ए g य वे, जा मशु“ 
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साधारण के सुखोपाय में नहीं लगता [१] किन्तु केवल अपने ही 
सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करता हे वह कदापि सुखी नहीं हो सक्ता 
क्योकि जब सम्पूर्ण देश के ऊपर करिसी प्रकार की राजविग्रह्मदि 
आपाति आन पड़े तो क्या उस आपति से वह स्वार्थी मनुष्य बच 
सक्ता है ? कदापि नहीं, जैसे किसी समय में दुष्कालविशेष के T 
डने से सब मनुष्य भूखे मरने लगते हैं उस समय मं किसी धनिक 
पुरुष के समीप धन होने पर भी वह सुखपूर्वक नहीं रह सक्ता, 
क्योंकि जिन दीन लोगों कें समीप धन नहीं हे वे ज्लुधातुर लोग 
उस के.धनभान्य का हरण कर लेते हैं पुनः उस को भी अन्य मः 
नुष्यो के सदृश दुःख भोगना पड़ता है इस हेतु से व्यक्ति की उ- 
र्नति के अर्थ जाति की हानि करना वा व्यक्त्युन्नति के प्रबन्ध में 
निमग्न होकर जात्युन्नति की ओर ध्यान न देना यह महाहानिः 
के होने से व्यक्त्युन्नीत स्वतः हो जाती 
है और जिस जात्युन्तति के न होने से हुई हुई व्यक्त्युन्नति(२)का 
भी हास होजाता है उस जात्युन्नति(३)का परित्याग करके कवल 
व्यक्‍त्युन्तति की ओर ही लग जाना इस से अधिक और मूर्खता 
NE व 
। घासो भूत्वा पशून 


कारक है जिस जातिउन्नति 


= 


१ तृणां चाहं at मन्ये नरादनुपकारिणः 
पाति भीरून्‌ पाति रणांगणे ॥४॥ सुभा० प्र० २ । 

२ व्यक्तिगुणविशेषाश्रयों मृत्तिः ॥६8॥ न्याय० go ° Ale २१ 

३ ध्माकृतिरज़ातित्तिगाख्या ॥७०॥ 

समानप्रसघात्मिका ज्ञातिः ॥७१॥ Nage झ० २ आ० २। 

यहां जाति शब्द से मनुष्यआति का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि 
स्यायद्शनकार महर्षि गोतम जी ने जाति का यही लक्षण किया है 
जिनकी सामान्याकृति और समाज उत्पत्ति हा उसको जाति कहते हैं, 
जसे मनुष्य गो अश्वादि | 


CC-0. Gurukul Kangri gieton MM a Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Feundation SS and eGangotri 
TOMA पुकाश! 


Ree 

क्या होगी, कितनेक बुद्धिमान मनुष्यों का ऐसा भी कथन 
है कि व्यक्त्युन्नति से भी जात्युन्नति हो जाती हे जैसे किसी 
समझ राष्ट ara मनुष्य उद्योगशील होने से उन सब 
मनुष्या की उन्नति हो जाने छे जात्युन्नति [ समाजोन्नति ] आपसे 
आप हो जाती है, यद्यपि यह सिद्धान्त कितनेक अश में सत्य है 


क्योंकि राज्य ( राष्टू ) के सब मनुष्य उद्योगी होने से wary 
होंगे पुनः RRA से थनाढ्यां को दुःख होने की सम्भावना न 
रहेगी परन्तु विचार से देखा जाय तो सब मनुष्य उन्नतिशील होने 
पर भी मिन्न भिन्न व्यक्ति होने के कारणते वे अपना कार्य यथा- 
ad नहीं कर सक्ते, जेसे किसी राज्येक सबै मनुष्य (प्रजा) युद्धशील 
होने पर भी यदि भिन्नत्वेन किसी शत्रु से युद्ध करने में प्रवृत्त हो 
तो उनका कदापि जय नहीं हो सक्ता, जो काय्य स gara (Hale) 
अर्थात्‌ समाज कर सक्ता है वह कार्य्यं एकाकी ( व्यष्टि ) अभीत्‌ 
ब्रिखरे हुए मनुष्य नहीं कर सक्ते, इस संसार की ओर ध्यान देने 
से स्पष्ट विदित होता है कि बिना समाज के संसार का कोई भी 
कार्य्य नहीं a सक्ता जैसे उस संवोनियन्ता सच्चिदानन्द परमात्माः | 
ने पृथ्वी के सव परमाणुओं को मिला कर यह प्रृथ्वी बनाई है नो. 
प्रथ्वी आप के दृष्टिगोचर हो रही है यह केवल प्रथ्वी के परमागु्रो 
का समुदाय ( समाज ) है, इसी प्रकार जल वायु आदित्यादि भी: 
` अपने अपने RAJA] का समाज (मजमआ ) है, जलके परमाणु 
| परस्पर मिलके समाजरूप % हो जाते हैं तब बे तृषानिवृतिरूप 


* kegi समजोऽन्येषां हिन समया दम ठन हर gafan ॥ ४२ ॥ Bac 
क्रोष कां २ वर्ग ५ जो शाख्त्रों में पशुओं, के समुदाय को समज ओर 
कह के समुदाय को राशि आदि संज्ञा उन सब पदार्थों की इसलिए. 

रक्ती हैं कि faa समाज कहने से मनुष्यों को सभा का ज्ञान ॥ | 


\ 
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Het के करने में समथ होते हैं, यदि जल के WAM आपस में 
मिले हुए न हां किन्तु माफ (वाष्प) रूप होवें तो वे तुषा की A- 
वृत्तिरूप स्वकायभ को कदापि नहीं कर सकते, ऐसे ही सम।जरहितं 
प्रथिवी वायु आदित्यादि के परमाणाओं की व्यवस्था भी जानिएं; 
जैसे शरीर के हस्त पादादि अवयर्वो का परंस्परसम्बन्धरूप समाज 
जब तक हे तब तक मनुष्य सब व्यवहार कर सकता है यदि हस्ता" 
दि अवयव सब अलग २ कर डाले तो इन का समाज न होने सें 
मनुष्य कुछ सी नहीं कर सकता, यदि मनुष्यों में दरजी, खाती,लु- 
हार, सुनार, सिलावट, ठठेरा, तेली, जुलाहा, मोची, बनिया, F- 
क्टर; मास्टर आदि समाज न होय तो कया £ एक मनुष्य दरजी, 
धोबी, तेली, तमोली, आदि. सब मनुध्यसमाज का कार्यं कर सकता 
हे कदापि adi, जब तक मनुष्य अपना समाज नहीं बनाते तब तक 
मंनुष्यजाति की यथावत्‌ उन्नति महीं हो सकती, देखिए पशु पक्षी 
आदि प्राणी भी सब अपना २ समाज बना कर अपनी रक्षा व जा- 
त्युन्नति करते हैं, जैसे किसी एक वानर पर कोई महार करता है तों 
उसी कण में संब के सब मर्कट एकतू हो कर म्हार करने वाले वि- 
जातीय पर एक साथ ARAN करतेहें और अपने सजातीय वानरं 
को दुःख से मुक्त कराते हैं; एवं हस्ती आदि अन्य पशुओं की भी 
व्यवस्था हैं, इन पूर्वोक्त traia यह सिद्ध होता है कि जो काले 


संमाज कर सकता है वह कार्य व्याक्ते से कदापि नहीं हो संकता, 
A ~ TT ~A AK AK 
इसी अभिप्राय से AUGH ने ।लखा ह कि: 


हो और समज कहने से पशुओं के Gas का ओर राशि कहने a 
जड़समुदाय क ज्ञान होवे, परन्तु वास्तव में इन के सम्मेलन रहें 
तात्पर्य. है । | 
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तणबिधीयत रज्जबंध्यम्त दन्तिनस्तया ॥ 
'भाजप्रबन्ध, | 


अल्प व छदे वस्तु भी बहुत सी मिलने पर महान्‌ कार्य करने 
! समर्थ होते हे जैसे तृण ( घास ) एक ऐसी gea बस्तु है कि 
' जिसको बालक भौ तोड सकताहे ओर हस्त्यादि पशुओं का तो यह 
। खाद्य पदार्थ है परन्तु जवं इन तुच्छ तृण का भी परस्पर मिलनेसे 
।  संमाज (समूह ) हो जाता हे तब बडे २ मदोन्मत्त हस्त्यादि 
पशुओं को भी बन्धन कर देता हे, इसी हेतु से भारत में लिखा 
है किः 
अथ य संहिता बुल्ला; संघशः स॒प्रतिष्छिता) ।; 
j स हि शीघ्रतमान्‌ वातान्‌ सहन्ते ऽन्योन्यसं श्रयात्‌ ॥ ६१ 
एबं मनृष्धमप्येकं गणरपि समन्वित्तम्न | 
शक्‍य डिपन्तो मन्यन्त ae AIRAN ॥ ३४ 
[०उ०प०अ०३६ | 


n UM g 


बहुत से AAEL सघन seat को वायु तोड़ नहीं सकता AN 

न वृक्ष को मूल से हा उखाड़ सक्ता है परन्तु यदि उन वृक्षों का 
समुदाय न ह। Tag अकेला Sq होय तो उस वृत्त को आधी एक 

ही क्ण में मूलं से उखाड़ देता हे, ऐसे ही पुरुष चाहे कैसा ही 

` JERR गुणा से भाषेत क्यों न हो परन्त बहत सी ऐसी 
| “आपत्तियां मनुष्य पर आ पड़ती हैं कि जिन को अकेला Fam 
` कदापि निवारण नहीं कर सकता, इन पूर्वोक्त उदाहरणा से स्पष्ट 
` विदित होता हे कि जड़ पदार्थो का समाज भी कैसे कैसे काथ 


करने में समर्थ होता है तो फ़िर मनुष्यरूप चेतन समाज भला कित | । 


% 


2 
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let को नहीं कर सक्ता, इसी कारण से महात्माओंने जात्युन्नति | 
का मुख्य साधन समाज को ही माना है, देखोः-- | 
अन्पोन्यसमुपष्डम्भा द्न्घोन्यार्थाश्रयेण च | 
ज्ञातयः संप्रवद्ध न्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥ 
Alo Fo To Ho २६ | 
परस्पर मिलने और एक दूसरे के साहाय्य से मनुष्यजाति 
Xx 
है 


y ay 


a S 


की उन्नति ऐसी होती हे जेसे सरोवर (तालाव) में कमल बृद्विङ्गत 
होते जाते हैं, AY जो कुछ मनुष्यज्ञाति की उन्नति हुई है. qe 
सब समाज का ही फल है, राज्यादिव्यवस्था का मूल भी समाज | 
ही है, जिस देश में समाज नहीं होता उस देश पर अन्यदेशीय 
जन आक्रमण करके स्वसत्ता स्थापन कर लेते हैं, यह भी चढ़ाई 
(आक्रमण) करने वालों के समाज का ही फल है, एवँ मनुष्यत्व भी 
समाज से ही. आता है, जैसा कि वेद में प्रतिपादन किया हैः- 
सभां*सभ्यो अवति एवं बेद।५। अ०कां CRT ०५ब्‌° २५ 
मनुष्य समाज से ही सभ्यता को सीख सक्ता है परन्तुः= 
सभ्य सभां से पाहि ॥ ६॥ अथ"कां०१९अनु०७व०५५। 
` बह,समा सभ्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ आय्य पुरुषों की होनी चाहिये 
जिस से संसार में सभ्यता की बृद्धि हो, उदाहरणार्थ वत्तेमान में 
आय्मैसमाज है, जबसे आर्य्यावपेमें आय्यैसमाज का प्रादुर्भाव हुआ 
` है उसी दिन से आय्यीवर् की उन्नति होने का प्रारम्भ हुआ है, 
giaa ने भारतवर्ष की सर्व प्रजा को घोर निद्रा से जगाया 


& न सा सभा यत्र न सन्ति इद्धा न ते बुद्धा न ये न वदन्ति धभ॑म्‌। 
नासो धर्मा यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्ये यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अल भर किक भा० Fo प० Ho ३५ } 


३८ 
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| और उनमें कर्तेब्यबुद्धि उत्पन्च करके सजानता ब देशोन्नावि की ओर 

ध्यान दिवाया, इसी आय्येसमाज के प्रताप से सामान्यतः अन्म 

: देशों को और मुख्यतः भारतवर्ष को जो लाभ हुआ है वह हमारी 

। लेखनी से अलख्य ओर प्रायः सब ABTA पर प्रकट हैं इसालए 

' स्वाभपरताका त्याग करके ऐसे समाज का साहाय्य करना मनुष्य 

“का परम कर्तव्य और संसार की उन्नति का हेतु है क्योकि समाज 

| “बिना किसी कार्य्य की सिद्धि नहीं होती, जेसे घर पर छप्पर 

` “बढ़ाने रूप तुच्छ कार्ये को भी मनुष्य विना समाज के नह कर 

सक्ता पुनः बड़े बढ़े Heal को विना समाज के केसे कर सत्ते हैं 
इसी कारण से महाभारत में प्रतिपादन किया है. केः- 


न वे भिम्ना जात चरन्ति धथ न वे सख प्राप्नवन्तीह 
/ भिन्नाः । नवे facar गौरवं प्राप्नदन्तिन थे भिरना 
प्रशमनं रोचयंति ॥५६॥ भा० Fo Yo अ०३६। 


las 


समाज क विना अथात्‌ एकता के विना भिन्न भिन्ने मनुष्य ने 

।' तो धर्मोन्नाते कर सक्ते हैं न वे सुखी हो सक्ते हैं ओर न वे गौरव 
ओर शांति की प्राप्ति -ही कर सक्त हैं, अतः मनुष्यों को समा” 
जोन्नति अवश्यमेव करनी चाहिये, पूर्व काल में एतद्देशनिवासियों 

में [धमेऐक्य] एक वैदिक धर्म था आजकल के सहश अनेक मंत 
मतान्तर ओर मतभेद से जो जो वत्तेमान समय में बैर विरोध 
है वह नहीं था [ भाषाएक्य ) श्रथाळू संस्कृत भाषा ही थी जिसका 
प्रचार आय्यांवत्त के. सब BIS! में था अब अनेक भाषाएं होने से 
इस देश की बहुत ही हाने है परन्तु सम्प्रति देवनागरी र्थो, 
हिन्दी भाषा होनी चाहिये जिसका प्रचार भारतवर्ष के सर्व 
विभागों म॑ हे [ जातिऐक्य ] पर्वकाल में एक मानब जाति ही थी 
अब बहुत जातिय हो गई हैं इस से. भी अनेक हानिएं होता 


re i SRO 
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(भोजनएक्य) पूर्वकाल में सवे आय्येगण ब्राह्मण चात्रियादि परस्पर 
एक दूसरे के हाथ का भोजन करते थे परन्तु अब सजातीय ब्राह्मण 
के हाथ का भी नहीं खाते हैं इस से बड़ा दुःख ओर देश की अव- 
नति हो रही है ( मुखदुःखऐेक्यः) पूर्वकाल में एक के सुख से सब 
सुखी ओर एक के दुःख से सब दुःखी होते थे adaa में इस से 
बिपरीत है इस का फल सक भोग रहे हैं, (राज्यऐक्य ) पूर्वकाल में 
एक आर्य्यों का राज्य था अब अनेकों का राज्य है, इस का फल 
संब को अनुभवसिद्ध हैं ( न्यामऐक्य ) प्राचीन समय में सब मनुष्या 
को. पक्षपातरहित. एकसहश न्याय मिलता. था. किन्तु काले गोरा 
| 


का भेद नहीं समभा जाता था जिस समय में सवे प्रकार की 
qra थी उस समय में यहः देश उन्नति के शिखर पर चढ़ा 
हुआ था जब से अविद्या के कारण से इस देश में अनेक मत- 
मंतान्तर फैल कर श्राय्य में परस्पर फूट' पड़ गई तब से यह. देश 
अधोगति को प्राप्त हो गया और देशकासी दीनः मलीन हो गये, 
नंब तक इन अनेकताओं के जाल से निकल. कर पूर्वोक्त एकताओं 
को. न करेंगे aa तक यथाभीष्ट सुख की ' सिद्धि कदापि नहीं. a 
सकेगी, अतः एतद्ेशानिवासियों को समुचित ह कि देशोग्नति के 
आभे तन मन धन से समाजोन्नति अवश्यमेव कर, | agal को 
'समाजोन्नत्य्थं मानसशास्त्र व TAMAS अनेक शास्त्रा. के शात 
की आवश्यकता है उन. शास्त्रों को. जान कर सनुष्यसमाजसस्या- 
शास्त्र जिसको इतिहास कहते हैं. ( निसके विषय में हम मम 
, लिख आये हैं ) इस इतिहास के जानने à मनुष्यों को यह वाह 
ज्ञात हो जाती हे कि अमुक मनुष्यसमाज-ने अमुक कारम किमा 
_था उस का परिणाम ऐसा हुआ था यदि हम भी इस कारन को. 
करेंगे तो इस का परिणाम भी ऐसा ही. होगा, इसलिये ऐसा काय्य 


ह 
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संस्थाशास्त्र ( इतिह।स% ) से हो सक्ताह अतः सादोतिहासावलोक- 
TER समाज की उन्नति अवश्य करें, सामाजिक कार्य्य से निवत्त, 
होकर मनुष्य ममोरञ्जन में भी कुछ समथ व्यतीत करें यद्यपि. 
अनेक मनुष्य मनोरञ्जनाभिमाय को न जानने से मनोरञ्जन की, 
आवश्यकता नहीं हे ऐसा प्रतिपादन करेंगे परन्तु - यदि विचार से. 
देखा जाय तो मनोरञ्जन की बड़ी भारी आवश्यकता है जेसे कारस्य 
करते करते मनुष्यों का शरीर थक जाता हे ऐसा ही मन भी थक 
जाता हे जबतक शरीर को विभान्ति न मिलेगी तब तक शरीर: 


` कार्य करन म असमथ हाता है एसे ही मन की दशा भी जाना, 


निस काम के करने को. मन नहीं चाहता परन्तु वलात्कोर से. 
अथवा किसी निमित्तविशेष से करना पडता है वह कार्य उत्तम. 
नहीं होता ओर दो चार बार वेमन काम करने से फिर वह कार्थ 
मन से उतर जाता है पुनः उस कार्य्य में मन न लगने के कारण. 


फिरु वह कभी नहीं हो. सक्ता; बेमन काम करने बाले को भी बड़ा 
दु.ख होता है, जिस समय में किसी कार्य्य के करने को चित्त नहीं 
चाहता, उस काय के करने मं मनको शाक्ते का बहुत नाश होतां 


A 


हैं इतना हा नहा किन्तु मन कन .चाहने पर कार्य करने से 


AN An भ्‌ 


अनेक हानिय हाती € जिनकी गणना करना कठिन है इस लिये 


SS SS 


जब काय करने से मन उकताय (उदासीन) हो जाय तब aad को 


ae. A 
HIST म लगा देव जिसको कि मन स्वयमेव चाहता हैं, ATT 
~ A 
में मनोरञ्जन भी उत्तम मध्यम अधम ओर AIRANI से बहुत 
N 


मकार क हं जेस उत्तम सत्सङ्ग पुस्तक पढना, [शिल्प चित्र कला « 
कारला खलन करना, रसायनविद्या +. व्यायाम शुद्धवायुसंवनार्थः 


ह ह भास, ऐसा हुआ थाइल का नाम इतिहास ढे। | 
४ # जिस ले रंग आदि बनाये जाते ह hy 
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aria, मध्यम गान, NAA, कोतूहल, नाटकावलोकनादि,अधम 
चोपड़, UAE, तास, गंजीफा, हँसी दिल्लगी, वाहियात Pear, 
गाली देना आदि अधमाधम स्तेय, दत, व्याभिचार, सरा, मत्त, कः 
लह, eae, इन मनोरञ्जना में उत्तम मध्यम इन दो प्रकार के 
मनोरञ्जन में मनुष्य की हानि नहीं होती, परन्तु इन में भी पर की 
अपेक्षा पूर्वे उत्तम होने से पूव का ही सेवन करना अधिक श्रेयस्करं 
है ओर जो निकृष्ट अथम ओर अधमाधम ये तो दोनों ही बुरे हैं 
इन में भी अधम की अपेक्षा अधमाधम बहुत ही FUE अधम ओर 
अधमाधम ये दोनों मनुष्य के महाहानिकारक होने से इन को मनो- 
रञ्जन नहीं कह सकते यद्यपि कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है कि 
जिस २ कार्य के करने से मन को आनन्द हो उसी को मनोरञ्जने 
कहते हैं तथापि जिस काये का पेरिणाम बुरा हो, जिस से मन T- 
रीरादि की हानि हो, जो अवसान में मन को आनन्द [रञ्जन] के 
बदले दुःख (रञ्ज) पहुंचाये उस को बुद्धिमान्‌ पुरुष मनारञ्जन नही 
कहते, अस्तु कितनेक मनुष्य प्रातःकाल उठते ही मनोरञ्जन में लग 
जाते हैं पुनः दूसरे किसी कार्य की ओर ध्यान नहीं देते किन्तु राक 
दिन मनोरञ्जन में ही निमग्न Cede परन्तु यावत्पयन्त आत्मरच्छण 
जीविका, अपत्यसंज्गोपन, सामाजिकोम्नति व इश्वराराधनादि काय्य 
यथावत्‌ न करले तावत्सयेन्त मनोरञ्जन मे प्रवृत्त होने का केकि 
अधिकार नहीं है, यद्यपि अनेक मनुष्यों का मनोरञ्जन और जीवि- 
का अथवा मनोरञ्जन ओर अपस्यसङ्गोपन [HA AARETT आर 
समाजसंस्था एक ही होता हे जसे एक पुरुष का शिल्प कला काशः 
ली मं वा गानविद्या में अधिक रुचि हे आर वहां उसका मनारजन 
है और वही उस की जीविका भी हैं. ऐसे ही किसी का सामाजिक | 
कार्य के करने से मन प्रसन्न होने से वही उसका मनोरञ्जन ओर | 
सामाजिकोन्नातिरूप कर्तव्य भी है, अस्तु हमारे कथन का तारस्य 
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यही हे कि जीविकादि कार्यों के समय में मनोरञ्जन में प्रवृत्त होना 
GOT का काम हैं हां जिन का मनोरञ्जन और जीविका एक है 
उन का 'एका क्रियाहयथकरी मसिद्धा? इस दृष्टान्त के अनुसार एक 
ही काये जीविका ओर मनोरञ्जन का हेतु होनेसे उस कायम बे प्र 
शत हाव तां कुछ हानि नहीं परन्तु जो मनोरञ्जन जीविकारूप होता 
है वह मनारब्जन बहुधा मनोरञ्जन का काम नहीं देता, यदि जी 
बिका ओर मनोरञ्जम दोनों ही एक क्रियासे सिद्ध होय तो ga 
पम हे, एवं अपश्यसङ्गोपन म॑ वा सामानिकोम्नति में भी मनोरंजन 
का व्यवस्था को जानिए, इन पूर्वोक्त कत्तव्य कर्मों को तथा qaa- 
माण कर्मो को मनुष्य अपनी पूर्ण उम्नत्यर्थ यथावत्‌ नियमपुर्वक 
किया कर, संसारम प्रत्येक कमे के करने में मनुष्य को स्वतन्त्रताकी 
आवश्यकत हे यदि मनुष्य स्वतन्त्र न न होय तो कुछ भी नहीं कर 


सकता, इसी शरभप्राय से पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी a प्रतिपादन 
किया हे :कि? 


स्वतन्त्रः कर्ता ॥ ५४ ॥अष्टा० अ० १ qro 2 | 
जा काय करन म स्वतन्त्र होता है वह] काये कर सक्ताहँ aa 


बडे (घट ) के करने में कुम्हार ( कुलाल ) आजाद (स्वतन्त्र) होगे 
से घट बना सक्ता. है ऐसे ही प्रत्येक काम. के कर मनुष्य: को 


स्वतस्त्रता की आवश्यकता होने से मनष्य को स्वतन्त्रता मिलनी 
Wet क्योकि सम्पूणं उन्नतियों का कारण स्वतन्त्रता है औरं 
सरङतमन्थावलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पर्व काल में इस देश 
के मनुष्यों में पूर्ण स्वतंत्रता थी इससे एतद्देशीय परम सुखी. बे इतना 


सव Wag cig सवमात्मवश स्वस्त । 
इतद्थित्सतासेन लक्षणं gazai ॥ १६० ॥ 
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परवशता HAT पराधीनंता ही दुःख का मूल है और स्वतः 
स्त्रता अर्थात स्वाधीनता ही सुखं का मूल है, सुख और दुःख का 
यही लक्षण जानमा चाहिये,अब॑ आप जान सक्तेहें कि आय्य लोग 
कितने स्वतंत्रताप्रिय थे जिन्होंने स्वतत्रता को सुख ak परतंत्रता 
को दुःख माना हे, अस्तु आय्य लोग केवल अपनी ही स्वतंत्रता 
को नहीं चाहते थे किन्तु? z 
संमं# सर्वेषु UAT ॥ ६६ ॥ मनु० अ०६ | 
जैसे अपने को स्वतंत्रता से सुख होता है ऐसे ही अम्य पुरुषी 
को भी स्वतंत्रता से सुख होता है इसलिये मनुष्यमात्र को स्वतंत्रता 
होगी चाहिये, स्वतंत्रता का कारण विद्या, Gg, न्याय, विचार, 
दयालुता, समदर्शिता, सभ्यता, पृक्तपातराहित्य, सुराज्यादि हैं, इद 
बिद्या आदि की बद्ध से स्वतंजता की बद्धे और इनके हास होने 
से स्वतंत्रता, का हास होता है, संसार में स्वातंच्य बहुत प्रकारं कां 
है जैसे १ जावितस्वातंञ्य, २ उद्योगखोतंत्र्य, ३ प्रंवासत्वातञ्य, ४ 
बाक्रवातंध्य, ५ हख्वाकं, द थमेस्वातेच्य आदि इन at से 
जीवितस्वातंत्र्य उसको कहते हैं कि जो जीने ( रायु ) में कोई भी 
बाधा न डाल सके, जैसे अनेक विदेशी राजाओं ने व मू देश” 
वासियों ने भी जिसको चाहा उसी को एक क्षण में वर्ष कर 
[दिया महाभारत के पश्चाब्‌ और वृटिंशराज्य से पूर्व मनुष्य की बध 
~ as लोग एंक साधारण वाची मानते थे परन्तु जब से 
करना तो मूखं लॉग gl वाचो gag MOUR 
बृटिश गवनेगेंट का इस देश में राज्य हुआ है तब से मनुष्यों को 
अखण्ड पूर्ण जीवितस्वतन्तूता को. राणि हुई हे जसी h डि) 
thes peek on क्क 2.2. 
~ y qharssent परस्तद्वद दर्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखानि 
तुस्यानि यथात्मनि तथा परे ।१॥ FACTO अ? Ri 
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राजाओं के राज्य में होनी दुःसाध्य है यद्यपि वृटिशरांज्य के | 
Se. 


से मनुष्या को जीवितस्वत्तन्तूता की प्राप्ति हुई है परन्तु गवादि 


~” 
SRN A 


पशुओं को जीवितस्वतन्तूता को मापि किन्चन्मातू भी नहीं ऐै जे 


A de 


जङ्गल मनुष्या के समय म किम्वा अन्यायां कर राजाओं के राज्य 


` 
e 


में जेते पशुओं के प्राणहर किये जाते थे वैसे ही बृटिश राज्य होने 
घर भी गवादि पशुओं के प्राण लिये जाते हैं यह बड़े ही शोक 
ARI व खेद की वातत है हम शुभावेन्तकता से ब्रदिश सरकार 
का यह aga किये [विना नहीं रह सक्ते कि यदि afta राज्य 
म॑ गोहिसारूप अस्याचार ऐसे ही होता जायगा तो किसी समय गे 
दुग्ध घृताद के अभावस तथा बेल (वृष) आदि की न्यूनतासे कृषि 
के AUT राजा ओर प्रजा इन दोनों की ही. महाहानि होगी 
इस गाहिंसा से राज्य ओर प्रजा की अनेक हानिये होनी सम्भव हैं 
हम नहीं जान सक्ते :कि ऐसी घडी हानि को हमारी. बद्धिमती 
गवनमठ ने अभी तक कुछ भी न विचारा हो यादि विचारा हो तो 
बिचार का फल तो यही हे [के वह काम में लाया जाय, हम 
आशा करते हैं कि हमारी eer सकार इस गोईसारूप Far 
चार को इस देश से शीघ्र ही दूर करके यश की भागी होंगी 
अस्तु उद्योगस्वातंञ्य उसको कहते हैं कि जिस aga की बिसं 
उद्योग में राचे हो उस उद्योग के करने में किसी प्रकार की. मनाई 
(परातेबन्धकता) न हो क्यांकि उद्योगपरार्धानता अ्रन्यायमूलक होने 
से महानिकृष्ट आर देश की अवनतिकारक हे. इसलिये नसा हम 
ने वात्तिविषय में पूर्वे प्रातिपादन किया है वैसा et मनुष्यों को धे 
_ युक्त स्वेच्छानुसार उद्योग करना चाहिये, उद्योगस्वातेञ्य के AT 

+ गोरत्ता से.लोकिक व पारमाथिक भनेक लाभ हैं इस विध 
को देखना खाहो तो मोकरुणानिधि पुस्तक का भ्रवलोकन करो 
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I जो जो जातिकृत(१)व राज्यकंत बन्धने हों उने उन सब बन्धना | 
का राजा वे जाति के Hyer तथा मुख्य करके उद्योगी समाज के | 
सभासद्‌ दूर कंर देवं, प्रवासस्वातञ्य की भी मनुष्या को अत्यावश्य- | 
कता हे क्योंकि प्रवासस्वातेञ्य के विना उद्योमसवातच्य नहीं हदो | 
सक्ता तथा प्रवास श्रथीत्‌ देशाटेनके विना मनुष्य eng बुद्धिमान्‌» 
अनुभवी व उद्योगशील भी नहीं हो सक्ती, एंव गमनागमन करना 
मनुष्य की स्वभावसिद्ध होने से प्रवास अथीत्‌ गमनस्वातंत्य की 
आवश्यकता तंथा इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है परन्तु इस 
स्वातेड्य़ के बिरोधी जगत्‌ में अनेक चोर सिंह व्यार सपीदि कूर 
आण तथा विषम पेत वर्फ़ (हिम)अत्युप्णता, अतिशीतता, E- 
वायु, समुद्रे और स्वज्ञातिके मनुष्य आदि हैं जहां सुराज्य होताहै 

वंहां चोर Ren कर प्राणियों की Ras राज्यहारा हो जाती 
हे, एव विषंम पर्वतादि में मार्ग बनाने से व सहिमानांदि से गमनः 
सौकर्य होजाताहे इसी प्रकारं अधिक उप्णता में ओर कुजलवायु 
आदि मे सदोषधिसेवनहारा व अधिक शीतं RUR में soy भोजन 

SUAS से गमनश्रम का प्रणाश होजाताहै, समुद्र में AMT- 

बोट ( अग्नियान ) हारा प्रवासम्रातिबन्धकता का अभाव होजाता 

है और ईश्वर की कृपा से व वृटिश राज्यके प्रबन्ध से समुद्यातादि 


~ A A — 
का उत्तम प्रबन्ध हो भी गया हे परन्तुः= 


RAE + नास्त्यौषधम्‌॥ Age नी० 


(१) asaza उद्योगपरतंत्रता जैस इनकमटेक्ल mR, जातिङत 


grasa जातिबहिष्करणादि । न 
> यो न सञ्चरते देशान यो न सेवेत पणिडतान ॥ तस्य सकुचिता 


# शक्यो वारयितुं जलेन अ छत्रेण सूर्यातपो, ज्ञागेम्द्री 
RÅ ~ 
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मूखे का कोई भी औषध नहीं है,इस वाक्य के अनुसार समुद्र 
| यात्रा में इस देश के मूर्ख मनुष्य जातिरूप बन्धन का AAN का 
। ` औषध ( उपाय ) कोई भी नहीं है वत्तमान समय में प्रवासस्वतन्त्रता 
` का नाश करनेवाला केवल जातिबन्धन ही है यदि काई पुरुष विद्या- 
` ध्ययनाथ अथवा व्यापार के अथ हरिवषे ( AT ) Bast की 
` विलायत में जाकर वहां कुछ काल निवास करके प्रत्युत जब अपने 
घरको आता है उसी समय में जाति के लोग उसको जातिच्युत 
(जातिबाहिर ) कर देते हैं यादे उनसे कोई पछता हे कि इसको 
` जातिबाहिर क्यों करते हो तो वे ढकोसले पांरेडत इसका यह उत्तर 
। देते हैं कि विलायत में जाकर इस ने मद्य मांस का संवन किया 
; ` होगा वा अज्ञरेजों के हाथ का बनाया भोजन कर लिया हांगा इस 
* लिये इसको हम जातिबाहिर करते है क्योंकि कलियुग * म सुद्र” 
यात्रादि का शास्त्र में निषेध किया हे इस लिये हम इस को जाति- 
बाहिर करते हैं, अब विचार करना चाहिये कि क्या विलायत म 
जाकर ही मनुष्य मद्य मांस भक्षण करते हैं ओर यहां नहीं करते 
बास्तव से तो यह बात है.कि जिस को मद्य मांसादि से घृणा 2 
ह न तो यहां मद्य मांस का सेवन करता हे ओर न विलायत में 
` जाके, परन्तु जिस को इस बात का परिज्ञान नहीं हे वह विलायत 
Hatt मद्य मांस का सेवन करता हे ओर यहां भीं, जैसे ANF 
mene वर्ण इसी देश में होटलों में जाकर मांसादि मक्षण कर 
द Sea B 
निशितांकुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो । व्याधिमेंषजसंग्रहै श्च विविध 
अप्रयोगविष, सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं HAET नास्त्य 
GIA ॥ ११॥ भते०-नो० | ज 
# समुदूयात्रासवीकारः शोधितस्याप्यसग्रहः। इमान्धर्मान z 5 A 
युक्ष-धर्ज्यांना हुमंनीधिणं: ॥१॥ क टता 


>> .> 
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हें तथा यवन व योरोपियन वेश्याओं के हाथ का भी भोजन करते 


के ड 
हैं इतना ही नहीं किन्तु उष का उच्छिष्टं भी भक्षण कर लेते हैं 
ओर जिन को इस वात का विवेक है वे विलायत में जाकर के भी 
उस देशवासियों के हाथ के पकाये अन्न को नहीं खाते जेसे षर- 
लोक बासी मालवा [ सेंटूलइन्डिया ] के नरासिंहगढ़ाधीश औमान्‌ 
राजा साहब डी०सी०एलब्श्रीप्रतापसिहजी वर्मा, अस्तु शास्त्रविचा- 
रानुसार तो खान पानादि व्यवस्था इस मकार प्रतीत होती हे किं 
मद्य मांसादि अमेध्य पदार्थो को भक्षण न करे तथा चाण्डालादि 
अति नीच कुकर्मा मनुष्यों के हस्त का THA भोजन न करे परन्तु 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये परस्पर एक दूसरे के हाथ का 
अवश्य भोजन कर लिया करें इस में कुछ भी ह्याने नहीं क्योंकि 
शूद्र के हाथ कां पकाया भोज॑न करना त्राह्मणादि aqi को UIA 
` सम्मत है जैसा कि आपस्तम्बीय धमेसूत्र में प्रतिपादन किया हे 


NE A 


ne 


देखों:- 
आथी ऽघिष्ठिता वा शुद्राः संस्कत्तीर; स्युः ॥४॥ 
आपस्तम्बधमेसू° प्रपा० २ पट० २ खं० २। 
N ON SS) S को 
आर्यं भोजन [ पाक ] के स्वामी होव और शूद्र आजन . 
~ A ~ ~ ~ A 
पकार्वे, ऐसे मनु में भी प्रतिपादन किया है 1% द्विजं की उत्तम |; 
$ जय तों ल म É 
शुश्रुषा करने से शूद्र का निवोह न होय तो ATH OIRA 
S ~ > c Ç k px 
से नीच वर्शसङ्करादि के कर्म AML 
जीवेत्‌ [२] कारुककमेमिः ॥२९॥ सनु० Ao १० १ 
` ८ € 
TD स न्न म क्र 


g देखो कुल्लूक की टीका , xi j 
२ ng के अध्या० १) खछोक ८१ से देखो बाह्मण aia वेश्य हे 
z We इनका ख २ जीविकाओं से निर्वाह न gta तो हीन २ वणा को 
_ जीविकाओं खे झाजीवन_ करें जब fest का STA स्नान कराना 
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Ben पुरुषार्थ पृकाशः । 


~ CEN 


रसोये [ बबच। ] के कम से शुद्र अपना आजीवन करे Fat 
र. शूद्र ब्रह्मणादिकों की रसोई बनावे, इस से भी शूद्र को पाक 
बनाने का अधिकार प्राप्त हे, एवं महाभारत में भी लिखा है, 


देखोः- 


शलं दासीसददस्राणां यस्य नित्यं महानस | 
पात्रीहस्तं दिवारात्रमतिथीन्‌ भोजयत्युत ॥१७॥ 


भा० बि० Jo Bo १८) | 


20 


[जिस समय म॑ पाण्डव AUZ राजा क॑ वहां जाकर रहे थे 


समय में द्रोपदी # ने भीम से कहा कि जिस युधिष्ठिर के महानस 
( रसोड़े ) में eat [हज़ारों ] दासी दिन रात हाथ म॑ पात्र लिये 


Fh, 


वस्त्रं पंहिनाना चपरासी का कामः करने आदि से शूद्‌ का निर्वाह न 
होय तो पोरोगवादि बर्णसंकरों की जो रसोई करना आदि जीविका: 
है उस से जीवन करे , जहां कहीं स्मृतियो में शुद्र के अन्न का ति” 
घेध है वह असतू शूद्र के घर के पके ga का aad क्‍योंकि उस.के 
` घर के पात्रादि मलीन होने ले उसके ga पातादि, में पाये! 
हुप अन्न के खाने से द्विजातियों को म्लानि होने से निषेध किया दै 


| परन्तु अत्रिस्मृति मे तो शूद्र के यहां के अन्न के खाने का. भी विधान. 
किया हे जेसेः-- 


WMA तथा Me sek दधिसक्तवः स्नेहपक्वं च तकर च 
शदस्यापि नदुष्यति (१ झत्िस्सृति , ` 


APTI OAR ae >> RET REA ge 


इसी प्रकार मसुजी ने भो श्राद्ध नहीं करने वाले UE के | 
का निषध किया है देखो ago अ० ४_२छो० २२३ 


© करसूरर्थदत्ताक्तयान्नेन कृष्णाया. भोननावधि । maiean 


येचान्नार्थेमुंपागता। | ब० qo ग्र० २६२, . ट्र की SE 
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गृहस्थाश्रम THA | tod 
हुए बहुत से अतिथियों की भोजन कराती थीं वही युविष्ठिर आज 
दूसरे का भृत्य हो रहा है एवं:- alo उद्योगपर्व Bo ९२ gato 
९ में लिखा हे कि श्रीकृष्ण ने क्षतापाचित आन्न ब्राह्मणा को 
खिला कर पुन; आपने भी खाया और ज्षत्तानाम Tae वैश्य कन्या 
| सं उत्पन्न हुए मनुष्य का दै देखो मनुस्मृ० अ० १० श्लो० १२ एव 
नित्यं संस्कृत्तमन्नन्तु विविधं राजवेश्मनि ॥२४॥ 
भा? अमुशा० To Ho ५३। 
राजा कुशिक के गृह में अपनी मार्य्या के सहित च्यवन ऋषि 
` प्रकां हुआ अन्न खाता रहा, ऐसे ही:- 


प्रविश्य च. गहं रम्यमासनेनाभिषूजितः | 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिमृह्य द्विजोत्तमः ॥१८॥ 
क्षार aao To Ho २७॥ 


एक सपय भें कोशिक ऋषि उपदेश FEMA PHR 
` ( चाण्डाल ) के घर में यया तब SA ढ्य़ाथ ने ऋषि की सनः ` 
जलादि से आतिथ्य सत्कार किया ओर कोशिक ऋषि ने कसाई का 
जलपान किया इस पूर्वोक्त कथन से स्पष्ट हैं कि. सभी. AGA पर 
स्पर एक दूसरे के हाथ का खाने पीत थे तथा 


विप्राणां केदविदषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌। 


शश्र पेव त शद्रस्य धर्मो नःश्ष यसः परः ॥२२४॥ 
Hate Bo ३। 


वरिचय्यीत्मक॑ कमे शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥३४॥ 
) ` अग० गी० Ho १८। 


सनस्मृति और गीता आदि सब पुस्तकों से fest कौ 3 
| भस्मे लिखा है, जब VAL ई 
| रूषां करना ही eH प्रम भ्म ( ; 
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|| फिर रसोई करना भी सेवा ही हे, क्या स्नान कराना सेवा शौ! 
|. रसोई बना के खिलाना शत्रुता है? कदापि नहीं, हां इतना श्र 
वश्ये है कि रसोई बनाना पौरोगव आन्धसिक आदि श्रं से मी 
अधम वर्णसङ्करो का काम हे ओर द्विजो की अन्य साधारण gag 
करना Val का काम हे परन्तु पूर्वोक्त मनुममाण से शूद्र रसोई भा 
करे तो हानि नहीं और हमारी सम्मति में तो जो मुखे है वह 
शूद्र होने से सब प्रकार की सेवा किया करे जिससे कि उसका 
यथोचित भोजनादि व्यवहार ठीक ठीक चले, पर्व समय में ग्रन्य- | 


जादि का बनाया भोजन करने की रीति भी थी ऐसा ज्ञात aay 


A 


हे जेसा के बाल्मीकिरामायण मे प्रतिपादन किया है किः- 


पाद्यमाचमनीयं च सने प्रादाद्यथाविधि | 
- ताएवाच ततो रामः श्रमणा घर्मे संस्थिताम्‌ ॥७॥ 
वाल्मी ० Wo अरणघकां० Ao ७४। 


रामचन्द्र महाराज ने ( शवरी ) भीलनी के दिये हुए जल पै 
Bart किया, तथाः | 


राथबः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम्‌ ॥१६॥ 
बा० Wo आर० fio Ao vel | 


इस श्लोक की टीका में टीकाकार ने स्पष्ट प्रतिपादन किया è 
कि ( तदृत्तमाहारादि अङ्गीकृत्येति ), मातङ्गादि सर्व महर्षि श॑ 


A 


भीलगी के हाथ की पकाई रोटी खाते थे, तथा aged | ! 
लिखा. है किः- 


.. . जीबितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। | 
आकाशमिव पकन न स पापंन लिप्यते ।१० gil 
मनु? Bol’ 
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र |  श्रापत्काल में ब्राह्मण चाहे तिसके हाथ का खाय लेने पर भी 


N Ay A 


- k पाप लेपायमान नहीं होता जैसे काचड में आकाश होने 
| | पर भी आकाश मलीन नहीं होता, जब कि मन्वादिधर्मशास्त्रकार 
॥ | आपत्काल में सबके हाथ के बनाये भोजन खाने की ब्राक्षण को 
| | आज्ञा देते हैं तो कोई ब्राह्मणादि आपत्काल के कारण से विद्या. 
ह | पढ़ने को विलायत जाकर किसी विजिटेरियन होटल में भोजन 
॥ | करेगा तो मनुस्मृति के सिद्धान्तानुसार वह दोष का भागी नहीं हो. 
- । सक्ता, अस्तु हमारी सम्मति में तो जहां तक हो सके नीच मलीन. 
॥ | चाण्डाल यवनादि के हाथ का पक्कान्न न खाया जाय तो उत्तम है 
परन्त वर्षमान समय में ब्राह्मणादि वणा की भोजनव्यवस्था विल- 
au है जैसे araga, मेथिलं, वज्ञाली, सारस्वत, करामीरी alg- 
शादि मांस खाते हैं गौड़ पन्चद्राविडादि मांस नहीं खाते, एव 
सारस्वत खल्लियों की कची ( सखरी ) रोटी और गोडादि * इलः | 
वाई की पक्की पूरी खा लेते हैं कान्यकुब्ज व पब्चद्राविड़ बरफी पड़े 
पं | आदि हलवाई के घर का जलरहित घृतपकान्न का ख लेते हें ऐसे 
ही कशमीरी ब्राक्षण कची रोटी को ऊनके स्त म खे क sas 
मान के सिर पर रख देते हैं मुसलमान उस राटा के a मी 
ओर कशमीर में कश्मीरी ब्राह्मण उस का जा लेते हैं, ad ue 
का विचार भी कशमीरी are! में नहीं ae ESTE क सू 
पर रोटी बना लेते हैं इन के जलादि भरने वाल मी मुसलमान - 
होते हैं एवं दाक्षिणात्य ब्राह्मणं में भी विद्याथी an बनाई 
रोटी गलियों मे से व बाजार में से मांग कर ले जाते हैं रीर खा 
उ $ तथा ब्राह्मणादि वर्ण अङ्गरेजी ओषथि खाते & जिस मैं 


... # गौड़ पंचद्राबिड़ादि ब्राह्मणोंमे चोरीस मांस मद्य त्य अनेक 
सेवन करते ढे परन्तु उनकी शाति मं मांसादि का निषेध ही दै । 
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| ञरङ्गरेजों का स्पर्श किया हुआ जलादि होताहे, एव Ta | 
। ` को बनाइ गुड़ शकरादि खा लत हैं परन्तु अनेक संग्रदायों में सी 
Siar देखने में आती हे कि वे लोग चूल्दे में जलाने की लकड 
को-धो कर चौके में लेत हैं और चमारा का बनाया गुड जिस के 
बनाने में वे अपनी रोरी आदि उसी रस में पका लेते हैं उनकी 
टी के उच्छिष्ट टुकड़े उस गुड़ शकरादि में रहते हैं उन g 
शक्कर व मदादे पदाथ) की वे बिना धाय हा स्वाहा कर जाते हूं 
यह बडी हा आश्र्य्यं की वार्ता है, इस देश में मूखेता के कारण 
से अनेक Tas हो जाने से भोजनादे व्यवहार में इतना गंडबडं 
` हो मया है कि जिसका अन्त नहीं जैसे एक ही घरमे स्त्री बल्लभः 
' सम्प्रदायको चेली है ओर उसका पति रामानुजसम्परदाय का 
शिष्य हे बे दोनों परस्पर पति पत्नी होने पर भी एक दूसरे के हाथ 
. का नहीं खाते यह मूंखेता नहीं तो कयां हे ? वास्तव में मे 
भांसादि अभक्ष्य पदार्था को छोडकर व मलीन म्लेच्छं चारंडालादि' 
मनुष्या के हाथ के बनाये भोजन को छोडकर आस्यां को परसरं 
एक दूंसर के हाथ का भोजन करने में कुछ भी हानि नहीं है 
एव ATTA Ho १० छाक ४३ Fo ४४ म वणान [Hal है 1% 
अंबनादि सब क्षत्रिय थे ये सब क्रिया के परित्याग से व॑ aat 
CAST ) के अदशेन से शूद्रभाव को प्राप्त हुए, जब एसी है तो 
सुक्रिया करने से बं ब्राह्मणा के सहवास करनेस्रे ये लोग पुनःच्ततिय 
हो जाएंगे अथवा मेनुस्मृ० अ० ११ कोक १२९१ के अनुसार al 
कच्छू ब्रत करके उपनयन लेने से ये सब faa हो जायेंगे पुन 
इन के हाथ का पकाया भोजन करने में मनुस्मृति के सिद्धान्त 
सार कुछ भी अनाचारश्वा दूषण नहीं हो सक्ता, एव यादि | 
Fp we क >. 


DE 


E a ra न्न 


* अनाारेणं मालित्यं अत्याचारेण मूर्खता । विचाराचारया 
ain: सदाचार; ख उच्यते ॥१॥ i “४”, 
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स्मृ [Pen > 
Taal के भरोसे पर समुद्रयात्रा का निषेध करते हो तो उन 
A ba क 
WRA में अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, Rea," Ace आदि देशों में जाने 


का [नषध भ कया हे जब एसा हे तो फिर बङ्गाल [ बह ] आदि 


> "९ ५४ S 

दशा भ रहने वाले ब्राह्मण को आप ब्राह्मण मानते हो वा नहीं, 
> NN A A 

यदि मानते हो तो समुद्रयात्रा का निषेध किस प्रकार से करते हो 

क्या उन स्मृतियों के इन वचनां को मानते हो और दूसरे वचनको 


नहीं, यदि विचारसे देखिये तो ऐसी ऐसी वात्तीओं के विधान करने 
चाली स्मृति यवनां के राज्य में बनी होंगी उस समय में aaat 
AEE 


ने अत्याचार क्रिया होगा इसलिग्रे परिडता ने वहां जाने का निषेध 
किया होगा परन्तु वास्तव में समुद्रयात्रा का निषेध नहीं है, क्योंकि 


See >> टो. (3 3 
चद्‌ स समुद्रयाला का आज्ञा दा हे gal 


समद्र गच्छ स्वाहा ॥२१॥ WAIT Ho ६ | 
समुद्र का यात्रा कर आंर सुन्दर वचन बाल, एवं शतपथ Flo 
३ Fo ६ Alo ५ कं० ११ म॑ भी समद्र्यात्रा का विधान & तथा 


HAST म भ[ लखा हक, 


समद्रयानक्शला देशकालाथंद्शिनः 
स्थापयन्ति त यां वद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७॥ 
do Ao ८। 
नौका पोत [ जहाज ] आदि समुद्रयानों की चोलनक्रिया में 
a 


~ ~ A ` ` © 
- जो निपुण और देश काल व लाभालाभ को जानने वाले अर्थात्‌ 


NN cas. 


_ किस देश में किस समय में समुद्र के जाने से कितना धन प्राप्त हो 


DE 


सक्ता हे इत्यादि व्यवहार के. जानने वाले जो राजफेर [ शुल्क ] 


~ 


नियत करें वही राजा को प्रमाण करना चाहिये, इस मनुप्रमाण से 


` भी समुद्रयात्रा सिद्ध है, इसी प्रकार अनेक सद्मन्थों में लिखा है 


सम॒द्रयात्रा करन का वाज कवल लखमात हा नह ह किन्तु 
go 
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प्राचीन समय में अनेक आर्थ पुरुष समुद्र की यात्रा कर चकर 
हः 
` आम्लेच्छादधिकान्‌ सर्वान्‌ स भुक्त रिपुमदेनः। 
रत्नाकर समद्रांतांश्चात वेण्येजंना वृत्तान्‌ ।;५॥ 
मा० आदिप० Ho ६८। 
राजा दप्यन्तन जहा तक म्लच्छ रहत थ तथा जहा तक ब्राह्न- 
'णादि वश रहते थे इस सर्व रत्नाकरके टापुओं में राज्य किया 


“था एवं:- । 
` सत॒ वाजी ससद्रान्तां पर्येत्य बलुधासिमास्‌ ॥१॥ 
° BCH To अध्या० ८१। 


समुद्र के पार की प्रथ्वी तक युधिष्ठिर का आरव हो आया था 
इसी प्रकारः 
चणिग्यथा समद्रा यथाथ लभते AAA IREN 
मा० शा० Jo Ho REI 


महाभारत के समयपय्येन्त वणिक अर्थात्‌ व्यापारी समुद्रयाता 
करके धनोपाअनं करते AK एवं अन्य ग्रन्थों में भी हें, अन्थविस्ताए 
dag से यहां हम अधिक प्रमाण नहीं लिख सक्त, बस पूर्वाक्त म 
माणों से सिद्ध हो चुका कि पृथे समय में बेदाज्ञानुसार आय लॉग 
“सब्र देश देशान्तरं में जाते थे और अब भी जाना चाहिये, ज | 
कि वेद ने आज्ञा दी हें कि:- 


` मनोनिवि संविशस्व यत्र भमेज बसे तत्र गधी 
l अधवे० Fio १८ gao ३ व° १ 4 


A: श्री रामचन्द्रज्ञी ने भी समुद्रयात्रा करके लेका प 


Peat 


४... CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र ङ्म 
अ 


Digitized by oe Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

गृहस्थाश्रम पूकरणऊ्‌ । 2१% 

हे मनुष्य ! तेरी जहां इच्छा हो वहां ही तू चला जा यह सब 

पृथ्वी तेरे रहने के लिये ही है, एवं कलियुगी# पाराशरस्मृति में भी | 

लिखा है किः- f 

agat यत्न तायि स्वाचारं न विवजयेत्‌ ॥ १॥ 

चुहतपाराशरस्सू ० Ho ? । 

ब्राह्मण जिस देश में चाहे उसी देश में रहे किन्तु अपना जो 

आचरण ( आचार ) हे उस को न AMS, जो मनुष्य परदेशयात्रा 

| "क विरोधी है वे HE HASH ६ कफ्मड्क ) ह याद उन कपमडका 

का ही कथन सब लोग मान के वेठे रहें तो विलायत में जाने क 


~ A 


विना कोई भी मनुष्य Alaa सावेस, TREU, डाक्टरा 1ST RI 


~ 


आदि उत्तम पद्‌ का प्राप्त नहा हां सकत, जसा [क qeqded H 


लिखा हे किः- 
विद्यां विस शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्‌ | 


qag asia न HHT GUTS शान्तर zg: 23? tt 
पञ्च० ? 


SS 


जब तक मनष्य उत्साहंपूवेक एक देश सं दूसर दशा का नहीँ 


` 


जाता है तब तक विद्या, धन, शिल्य [ कारागरी ] को प्राप्त नहीं 


X 


हो सकता आर Axt अपना उन्नति. कर सकते. है परन्तु इश्वरं का 
Jo, १ 3 ees 


अकृते g मानवाधमास्तरेतायां गोतमाः स्मृताः । द्वापरे शंन” 
लिखिताः कलो पाराशराः TAT: ॥ १॥ To Go Ae १.1 
> परदेशभयाद्सीता बहुमाया नपुंसकाः l 


ear aan: ॥ २५ Ml 
स्वदेशे निधन. यान्ति. काकाः काठ 

ax feast कापुरुष मनुष्य काक ओर पशु ये सब परदेश के & 
` भय से अपने ही देश में कीड़े ARSI की नाई मरते हैं परन्तु शुर- | 
. बोर पुरुष दूसरे देशों परु आक्रमण करक अपनी सत्ता LUI 


कर लेते इं । 
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, . कृपा अब बुद्विमान्‌ मनुष्य इन कूप मण्डूको के कथन को qy- 
गीत समझ कर एसी मिथ्या बातों को न मान कर विलायत को 
चले जते हैं ओर जांयगे भी क्योंकि यह एक मनुष्य समाज शे 
स्वाभाविक प्रवृत्ति देखने में आती है कि जो हित की बात होती है 
| उसे समभने पर यदि प्रतिबन्धकता न होय तो मनुष्य स्वीकार करने 
| को कटिबद्ध होता है ओर यथाशाक्ते कर मी लेता है जैसे: मा 
' में १० मनुष्य क्रमशः एक दूसरे के पीछे समीप समीप चले जाते हैं 
उन के चलने में सब से अगाड़ी चलने वाला चलने म॑ शिथिलता 
करने लगता है तब पीछे के तेज चलने वाले अगाडी चलने वाले 
को कहते हैं के जलदी चलो यदि उन के कहने को गाडी चलने 
बाले मानके जल्दी चलनेलगे तबतो अगाडीके अगाडी और Mas 
के पिछाडी ही बने रह के म्जिल पूरी करते हैं यदि पश्चिवालों का 
कथन अगाड़ीवाले न मान कर ढीली चाल ही चलते रहें बा मागे 
रोक कर बेठ जांय तो बाधे के लोग झट आगे होजाति हैं और आगे 
' "चलने वाले पछ रहे जाते हैं, यही व्यवस्था वर्त्तमान समय में 
` META की भी हे, ३ वर्ण ब्राह्मणों के कथनानुसार उन के पधे 
चलनेवाले थे परन्तु जब देशोन्नति के अर्थ योरोप आदि परदेशं में 
जाने को इन से कहा गया कि आप जांय और हमें भी जानें दें तब 
अविद्या से Fe ने परदेश जाने का निषेध किया तब नवशिक्षित 
लोगों ने इन को व इन के कथन को GD रख कर योरोपादि देशी 
में जाना प्रारम्भ किया और इन अविद्या के पुतलों को पांचे रख 
दिया%जब यह व्यवस्था हुई तब अमुके शास्त्री ढमुके शास्ती भी 


Í 
K » RS FY ee ही 


if 


` + प्राकिवचन्यादतिपरिचयाज्जाययोपेच nage | | 
a S च्यमा़ो YUA | 
_णाहिभ्यदेवाखिलेभ्य: । गेहे ` तिष्ठनकुमतिरलसः कूपकूर्मे' सधां | 


छि जानोते भुवनचरित कि सुख चोपभुडक्ते ॥ ५ छुमा०्प्र० २० | 
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कप क ~ ~ 
लाचार होकर कहने लगे कि समुद्रयात्रा में कु दोष नही है; 
SN 


अस्तु यद्यपि कुछ कुछ वृद्धिमान्‌ शास्त्रियों ने समुद्रयात्रा को शास्त्र- 
N ` 


रीत्या निर्दोष ठहराया है परन्तु अभी तक ढकोसले शास्त्री इस बात 
को नहीं मानते, यद्यपि मूखेता से वे अभी नहीं भी . मानेंगे परन्तु 
उनको सन्तति को तो अवश्य ही मानना पड़ेगा, अस्तु जैसे गमन- 
स्वात्य की आवश्यकता है ऐसे ही वक्तृत्व व लेखनस्वातंञ्य की 
भी आवश्यकता है क्योंकि इन दोनो स्वातंत्र्य के विना मनुष्य न तो 
HA कह सक्ता है ओर न कोई नवीन पुस्तक वना सक्ता है, se 
राज्य भें मनुष्यों को इन दोनों स्वतंत्रताओं की भी कछ कब प्राप्ति 
हुई है ओर आशा है कि आगे भी होती जायगी जैसे परोक्त सर्व 
स्वतंत्रताओं की आवश्यकत है ऐसेही धर्मस्वातेञ्य की भी आवश्य- 
कत! हे, महाभारत की लडाई (युद्ध) के पीछे अन्य धर्मावलभ्बियोँ 
ने भारतवासेयों के धर्मस्वातंञ्य का सर्वेथा नाश कर दिया इस बात 
को सत्रे इतेहासवेत्ता लोग जानते हैं, जिन हिन्दुओं ( आर्यो ) ने 

न्यमतावलाम्वियों के अन्यायी राजाओं के राज्य मे धमस्वातंज्यका 

रेत्याग नहीं किया उनके मुख में थका, जनेऊ (amaia) 


~ 


डे, मंदिर गिराये, घर लूठे, स्त्रियो को पकड़ कर ले गये, एवं 


A 


ओर भी अनेक ऐसे ऐसे उपद्रव करके अन्यायी राजाओं ने अंतमे 
उनके प्राण हरण भी किये ऐसी दशा इस देशवासियों की अन्यायी 
गां ने अनेक वार की परन्तु हिन्दुओं की यही दशा रही [कि जब 
लोगों ने सना कि ऐसे लुटेरे MAE लोग आये हे ओर 
फलाने ग्राम को लट रहं हैं बस इतना सुनत हा Me les लाग 
` अपने अपने TAA (द्वारा) कों वन्द कर क घर म॑ घुस जाते थे 
वे कर दुराचारी लोग हिन्दुओं की पूर्वोक्त दशा करके लूट खतोर' 
` कर चले जाते थे तब फिर हिन्दू अपना अपना दरवाजा खोल वे 


अपने काम में लग जाते मे, हिन्दुओं में इतनी मूर्खता कायरता 


Tinea 
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तथा नपुसकता छाय गइ के यं उन लुटरा से सवदा aq 
उठात रह परन्तु उन से यथावत्‌ मुक्तावला कभी नहीं किया, मका 
बला करना ता दूर रहा परन्तु व उन अन्यायी लोगों से अपी 
बचाव का प्रबन्ध भा यथावत्‌ न कर सक, जब वे लुटेरे लटकर चते 
जात थ तब इस अन्याय अत्याचार घार दुःख से बचने के लिये 
अनक पाप धमलोप MA के पुतले गोमुखी में हाथ डाल कर 

ताडय ताडय मारय A? का जप करना प्रारम्भ करते थे परन्त 
लाता का काम बाता सकब हा सक्ता है व गामुखी में. हाथ डाले 
हा बठ रहत थ आर लुटर लाग AA लट खसोट कर के धम 
का नाश करते हा चलं जाते थ इस अत्याचार को देखकर इस देश 


ba 


'क अनेक श्रवीर क्षत्रिय राजाओं ने यद्ध कर के उन लोगों को 
यथासम्भव परास्त भी किया परन्तु फट के कारण से जैसा चाहिये 
वेसा प्रबन्ध नहीं कर सके ओर अनेक श्रद्धालु भोले भाले त्रिय 
A ब्राह्मणां से उन अन्यायी लोगों को हटाने के लिये उन से यह 
करने का कहा भी परन्तु उन भोले ब्राह्मणों ने उन शरीरो को 
यही धोखा दिया कि हम पुरश्चरण करते हैं इस परश्चरण से सब 
म्लेच्छो का नाश हो जायगा वे qa भी उन के कथन के विशवास 
पर बट रह उस का पारणाम जो हुआ वह किसी से छुपा नहीं ४ 
इस प्रमाद का फल यदि हिन्दुओं ( आर्यो ) को सवदा के लि 
4 शायद न भा भांगना पड़ परन्तु बहुत काल तक तो इस फल क 
MMT के वना हहुन्दु ha बच सक्त हैं हमारे दंशवासी ब्राह्मण 
एसी ऐसी मिथ्या बातें के ऐसे ऐसे दुष्ट फल भोग भी चुके हैं. तथा 
अभी तक यन्ल मन्त्र तन्त्र जादू टोने आदि मिथ्या बातों से इत १ | i 
विश्‍वास दूर नह। हता, यादे कोई बाद्धिमान पुरुष यन्त्र aai || 
slat को मिथ्या जानकर इस को न माने तो उस की frat | 


; हैं ओर जादि IRT करने आदि अनेक प्रकार. की . धमाकिर्य उही 
है." 
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देते हैं इस का कारणं अविद्या और earner ही है, हम पर 


मात्मा से साविनय प्राथना और देशवासियों से निवेदन करते हैं कि 
आप इस देश से विदया को दूर करें ताक देशोन्नति और मुखसे 
आप वब्चित न रहें, धर्मस्वतन्त्रता के विरोधी किसी देशविशेष में 
ही नहीं हुए हैं किन्तु सभी देशों में हुए हैं, योरोप के इतिहास से 
जो लोग परिचित हैं व लोग सम्यक्‌ जानते होंगे क योरोप के. 
पोप धगस्वतन्त्रता के कितने विरोधी हुए हैं, एवं यवन [मुसलमान] 
तो धर्मस्वतन्त्रता के विरोधियों के शिरामाश प्रसिद्ध थे और हैं एवं 
a ब्राह्मणादि भी धमस्वतन्त्रता के विरोधी हैं, जैसे यवनाने कुरान 
के मत को स्वीकार न करने पर Gea मनुष्या के प्राण हरण किये 
एसे ही पेशवाके राज्यम अकस्मात्‌ किसी शूद्र के वेदमन्त्र कणगोचर 
होने पर अनेक द्रा को भोजनभट्टो ने खूब दुःख दिया परन्तु 
हिन्दुओं (आर्य्यो) के अन्तःकरण में स्वभावसिद्ध देया रहती हे 
इस लिये इन लोगों ने यवनादि के सदृश अधिक अत्याचार किसी 
मनुष्य (पाणी) पर इस विषय में नहीं किया श्रौर आर्थं लोग 
अब भी किसी पर अत्याचार करना नहीं चाहते, यद्यपि AAA 
के कारण से हिन्दू भा कछ कुळ धर्मस्वतन्त्रता के विरथी है परन्तु 
जैसे अन्य सब मतवाले धमेस्वतन्त्रता के परम विरोधी हुए हैं बा 
हैं ऐस आर्यं लोग नहीं,अब भी अनेक मनुष्य अविद्या के वशीभूत 
हुए २ धमस्वतन्त्रत। से वरध करत ह्‌ परन्त एसा करना मनुष्यता 
से विरुद्ध है, जिस धर्मामास के कारण से अनेक प्राशिया का वध 
हो, जिससे मनुण्यसमाज म [tat बढ, जा TSE क बल स 
वा धन स्त्री आदि के लोभ से दीन मनुष्या का स्वाकार कराया 
जाय व जिस धम में दया का लश न हो किन्तु हिंसा ही को धम 
मानते हों, जिस धर्म में मनुष्य परतन्ल किये जांब, जिस धम में 


` 
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| ८३२ पुरुषाथ प्रकाश: | 


a | i A, ERAN थोवि रि Aa = ‘= a N 
ah [जस धम A पदाथावद्या विद्याद का मचार नहो के | 


` c ~ g 
के गुण कर्म स्वभाव बिग, जिस THe न्यायका नाश और Ara 
~ SF ; j 


की ag हो, जिस धर्म से मानवोन्नति देशोन्नति आदि न ay 
किन्तु मत्युत मनुष्यों के उभय लोक भ्रष्ट हो जावें ऐसे दुष्ट भ्र, | 
` आस को वुद्धिमान्‌ पुरुष धम नहीं कहते हैं ऐसे धर्मरूप धाह 

| में फॅ कर सहसो मनुष्यों ने काशी करवट लिया, सहसों ने Rar. 
लय म॑ प्राणत्याग HA, सहस्रो AACA ने तलवार की कठिन धारा 

से सहस्र मनुष्यों को मारा, सहस्रो के घर लटे, हजारों Raih | 
प्रतिबत धर्म नष्ट किये और अब भी सहसे मनुष्यों को धर्म के 
बहाने (व्याज ) से लोग लूट रहे हैं, इसालिये मनुष्यों को समुचित 


vu 


N c 


दै कि अपने i को सफल करने के अर्थ तन मन धन से सदार्य 
वेदिकवने का खोज [ अवलोकन tat, सत्यधर्म के Add 
मनुष्य हठ दुराग्रह पन्तपात मताभिमान छल कपट दम्भ पाखर 
आदि कुकी का परित्याग करके न्यायशील विद्वान्‌ परीक्षक तथा 
'सरलस्तरभाव से विद्यार्थी % के सहश धर्मजिज्ञासु बन कर धा बी 
परीक्षा करें, यद्यपि इस संसार में अनेक धर्मावलस्विर्यो का यही 
कथन है क़ प्रत्यक्षादि प्रमाणो क हारा धम की परीक्षा करना AF 
चित हे अतः हमारे अमुक अपोरुषेय पुस्तक (आशमानी:) हित 
„म जा SR लिखा हे बही सत्य धम होने से इस को स्वीकार करी, 
धर्म के विषयमें तर्क न करनी चाहिये किन्तु गुरु और अन्यके वचन 
“पर विश्वास रखना चाहिये AIR Azara: pagar: विश्‍वात ह 


ॐ विद्यार्थी किसी धर्म के चास्ते मद्रसे की पढ़ाई को नहीं पढत a 
किन्तु इमतिहान में पास होने के वास्ते माष्टर जो पुस्तक “| À 
T: इली gaat है ऐसे ही धर्मजिज्ञास को भी सब सतमवा 
४२ Set धर 5 q ग्रहण RATI 
Me के ५० पाकर a T 
s ka p s + A 
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फलदायक है, गुरु और अन्थ के बचन में कृतर्कना व सन्देह करने से 
मनुष्य पापी व नास्तिक होजाता है इसलिये गुरु व अन्थ के बचन में 
सन्दह कभी नहीं करना चाहिये इत्यादि, आयी लोगों को छोडकर्‌ 
इन कल्पित धर्माभासाभिमानियों की तब की ऐसी ही लीला है, 
जसे वत्तमान काल में अन्य धर्माभिमानियों का धम के विषय में 
गोलमाल है बसे ही भोले हिन्दुओं का मी है जैसे और लोगों के 
TIT धर्म के बहाने से धनहरणार्थ अनेक लीला निर्माण करते 
हैं उन से केई गुणी अधिक हिन्दुओं के धर्म के मिस ( व्याज ) से 
अनेक लीला बनाकर हिन्दुओं का धन हरण करते हैं जिस से उन 
शिष्य ओर गुरु दोनों की ही महाह्यानि होती है अतः ऐसी लीला 
से सब को सवेदा बचना चाहिये, यद्यपि वर्तमान काल में जैसे . 


अन्य लोग कहते हैं कि धम क विषय मे प्रत्यक्षादि प्रमाणा की 


AZA 


आवश्यकता नहीं ऐसे ही हिन्दू लोग भी कहते हैं, परन्तु हिन्दुओं 
(areal) के पूर्वजों ने तो प्रत्यक्षादि प्रमाणो से धर्म का निणय 
करना लिखा है, हमारी सम्मति में आय्यसन्तामों के लिये यह 
भारी गौरव और आनन्द का विषय है, क्यों न हो, आय्यों के 


| E सब दुष्ट कमो से तथा पूर्वोक्त धनहरण ललाओं से रहित 
होकर पुकार पुकार कर यही उपदेश करते आये हैं कि! 


प्रत्यक्ष चानमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 


` त्रयं सबिदितं काय्यं धम्रशुद्धिमभीप्सता,१०५मनु०अ०१२ 


सत्यधर्म के ( खोजी ) जिज्ञासु को समुचित है कि जैसे सुनार 
( सवर्णकार )सोने को कसोटी पर धिस कर व गलाकर सुवर्ण की 


= परीक्षा करलेता हे ऐसे ही अत्यक्षादिं ममा से धम (को परीक्षा 


करके सत्यधर्म को अहण करो, आय्य! क TAS ने यह कभी नहीं 
कहा कि बाबावाक्यं -प्रमाणम्‌ जा [कुछ हम कह उसी को ही तुम्‌ 
3१ 
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aey A Q 
मान लो, eal के गोतम कणादादि पूवजों ने एथ्वी से लकर पर: 
मात्मापयन्त के लक्षण करके आय्यों को उपदेश किया है. किः 
` लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः | 
| = 


ओ लक्षण व प्रत्यक्षादि प्रमाणा से सिद्ध हो उसी को माने, 
इतना; ही नहीं किन्तु:- 


| अपि पौरुषमादेय शास्त्रं चेद्य क्तिशोधकम्‌ । 
24 ` गन्चाषेमपि casa भाव्यं न्यायेकसेविना ॥ 
र यक्तियक्तस्षपादेथं वचनं बालकाद्पि। | 

| | झन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्त' परमेष्ठिना।योगण्मु०्स१द 


शय्या H-Tas का यहां तह कथन ह 1क Ale किसा पुरुष 


A 


का शास्त्र हो परन्तु युक्तियुक्त हो तो उस को अवश्य ग्रहण करलो 


` `o, 


25 


ALA 


और युक्तिविरुद्ध किसी ऋषि के रषे ग्रन्थ का वचन हो तो उस 
का भी पारित्याग करना चाहिये, यंदि छोटा बालक भी यथाथ 
वर्ती कहे तो उस को.स्वीकार करनी योग्य है ओर ब्रह्मा का कथन 
'भी यक्तिशून्य होय तो उस का परित्याग कर देना चाहिये यद्या 
वर्तमान काल में अनेक भोले मनष्य यही कहा करते हैं किजो 


~~ & 


कुछ अपने बांप दांदा करते आये हैं वही करना चाहिये, WE 


i यह उन की सर्वथा भल है क्योंकि जिस का पिता पितामहादि 
| ^ जाममार्गी ( कूरडापन्‍्थी ) हों जो कि परस्त्रीगमन मद्यमांसार 


सेवन को मोक्त* प्राप्ति का साधन मानते हैं तो क्या उनके सन्त | 
भी एस ही अत्याचार करें, यह तो वही वात है किए. / | | 


क घातुवादेषु वित्ताशा मोत्ताशा कोलके मते ; 
गया अयमेतन्निरथकम्‌ ॥ १०२ सुंभा० ४० २ 


$ Cat 


F | E 
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पिवन्ति ॥३५१॥ पञ्च० तं० १ | 

गङ्गाजल का पारित्याग करके पिता का खुदाया हुआ कूप होने 
के कारण से उस के खारे ( क्षार) जल को पीता रहे ऐसे मूर्खो के 
काम होते हैं विज्ञों के नहीं, हमारे पूर्वजो का तो श्रनादिकाल से 
यही सिद्धान्त है कि:- 

अन्त्यादपि IAA ॥२३॥ He अ २। 

चाहे मह(नीच चांडाल म्लेच्छ भी हो परन्तु यदि उस के पास . 
सत्यधर्म होय तो उस से भी सत्यधर्म को अहण कर लेना . चाहिये,. 
यद्यपि सभी मतवाल अपने अपने धर्म को सत्य ओर परधम को 
मिथ्या बतातेहैं परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण, युक्ति, तर्फ, लक्ष ण, ईश्वर 
के गुण कर्म स्वभाव alten, विद्या द्वि, न्याय, बिचारादि से 

` परीक्षा करने पर जो सत्य धर्म ठहरे Sa को स्वीकार करेना योग्य 

है, उस सत्यधर्म का लक्षण यही है किः- | 
यतो ऽभ्य द्य निःश्र यससिद्विःस धमः।२। वेश ० शा० अर ० १ आ १ 

जिस से इस लोक में मनुष्य की उन्नति हो तथा परलोक के 
अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि हो अर्थात्‌ जिस से लोकिक सब सुखो के 
सहित मोक्ष की प्राप्ति हो 'उस को संत्यधमे कहते हें. वास्तव में - 
सत्यधर्म वह है कि संसार को हानिकारक कुकर्मा का पारित्याग 
कर के जिस से संसार का उपकार हो और मनुष्यों की उन्नति हो 
व जिससे मनष्य का उभय लोक सुधरे उस कम का करना, जेर 
वेद में परमात्मा ने आज्ञा दी है के; | 
सङ्गच्छुघ्वं* सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ ॥२॥ 

aoe ऋ० Hoc Ho ८ Ao ve j 


ata कूपोऽयमिति त्रवाणा; चारं जलं कापरुषा; 


# संगच्छध्वं ले उपसर्गपूर्वक गम्लगतो धातु का प्रयोग होने छे 
शान गमन Alla ये तीनों AY इस गस्ल धातु के होते ६ 


? 
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` हे मनुष्यो ! तुम सब पदार्थों का अच्छी प्रकार से ज्ञानोपाईन 

|. करो व सर्व देश देशान्तरों में जाकर विद्या व्यापारादि की वृद्धि 

।' करो व सर्व पदार्थों का उपाजन करो तथा जो उभय लोक श्रेयस्कर 
|. माग है उस सुमार्ग पर चलो, कुमार्ग पर कभी मत चलो, एवं सब 

से छल कपट पाखण्डरहित सत्य# सुखद, हितकर, मित, fav, 

शुद्ध, सम्भाषण करो, इसी प्रकार मन से राग द्वेष वेर विरोध दम्मा- 

' हङ्कार मद मत्सर काभ क्रोधादि अविद्या के परिवार को मन से दूर 

. करके, सबेभूतान्यपीडयन्‌ ॥२३८॥ Ao Ho ४ किसी माणी को 

दुःख न देता ZAN- 


A E ~ (1 
मत्रीकरुणा मद्तोपक्षाणां सखद!खपरण्यापणयविष 
j याणां भावनातश्चित्तप्रसादन्म ।३३। योगशा० To १॥ 


सुखी पुरुषो को देखकर ईषीदि न करके उन से Adi (मित्रता) 
करना, दुःखी पुरुषो के उपर दया (करुणा) करना, पुण्यात्मा को. 
देख कर प्रसन्न होकर अपने को भी पुण्यात्मा बनाना, पापी पुरुष: 
को देख कर पाप से ग्लानि करके पाप॑ से बचने का उपाय 
करना, तथाः- 


URA FANSI स्यास्परितोषो ऽन्तरात्मनः , 
तत्प्रथत्नेन कुर्वीत बिपरीतन्त॒ वर्जयेत १६१ मनु० Ae? 


जिस कमै के करने में आत्मा. को सन्तोष हो उस कर्मे को 
करना चाहिये आत्मां के विरुद्ध किसी कार्य्यं को न करे क्योकि: 


आस्मनस्तष्टिरेव च | ६ HA अ.०.२। 


# Maan at वाक्यं सत्यं प्रियदित च यत , | 
` श्वाष्यायाभ्यसमं चेव वाङूमयम्तप उच्यते ॥१५॥ भ० गी० श्र | 
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| 

| 
आत्मा के अनुकूल हो वही धर्म हैं, जैसे अपने को ताड़ना: | 
आदि से दुःख होता है ऐसे ही अन्य प्राणियों को भी होता दै, | 
दु'ख भोगना अपने आत्मा के विरुद्ध होने से अपना आत्मा दुःख || 
भोगना नहीं चाहता, ऐसे ही;- 

आत्मवत्सवे भूतेषु ॥ १४॥ feo १। 

अपने सदृश सब प्राणियों को जानना मानना और ऐसा ही 
वतीव करना, एवं: | 


धृतिः [१] चमा(२)दमो (३) उस्तेथ[४]धौचमिन्डरिय fine: 
धीर्विद्या सत्यमकोधो दशकं धम (५) लक्षणम्‌ ॥२२॥ 
Wao Bo ६। 


4 ५ 
( धृति ) कायिक वाचिक मानसिक घारणाशक्ति की वृद्धि 
करना व धीरज रखना, [ क्षमा ] कुकर्मी मनुष्यों को सुकर्मी बनाने- 
ali ee E 
१ धारणाद्धम्ममित्याहुधैमेण विश्वताः प्रजाः, यः स्याद्वारणसंयुक्तः 
से धर्म इति निश्चयः ॥११ भा० शां० To Ho १०६ r 
- २ बाहय वाभ्यन्तरे चेव दुःखे चोत्पातिके कचिन् कुप्यति म वा 
हन्ति सा क्षमा परिकीत्तिता ॥ : 
- ३ दमः पवित्र परमं मंगल्य परमं दमः 
। विन्मनसेच्छुसि ।१ विष्णु स्म्‌? ७२ हर g र 
| ४ ग्रभक्त्यपरिदारश्च संसर्गश्वाप्यनिदितेः | भाचारषु व्यवस्थान 
शो ्मित्यमिधीयत्ते ॥१ afao | 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशोचच परं स्मृतम्र 
s £ goy 
मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥१० मद? i 
. y afer सत्यमस्तेयं शोचम्िर्दरियनिग्रहः ) पतत्लामासिकन्धर्म 
चातुर्वयये उम्रवीन्म छुः ६३ Ade स? kor ee 


। दमेन सर्बमाप्नोति afek- 


। यये शुचिहि ल शुचिने 
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में जितना श्रम हो उस सब को सहन करना [aa] मन को 

वश करना क्योंकि संसार के सर्व कम मन के आधीन हैं इसलिए 
' वेद में प्रतिपादन किया है किः- | 
| यत्पज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्‌ज्योतिरन्तरमतं प्रजास । 
यस्मान्न 5ऋते किञ्चन कम कियते तन्मे मन; शिव 
सङ्क ल्पम्रस्त्‌ ॥२॥ य० Bo ३४। 

जो उत्तम ज्ञान और धृतिरूप चित्त है जोकि ज्योतियों का 
भी ज्योति सवे प्रजा के आभ्यन्तर विद्यमान है जिस के विना मनष्य | 

छ भी कमे नहीं कर सक्ता वह मेरा मन शभ संकल्प यक्त हो 

यदि मनुष्य का मन शुद्ध होकर मनुष्यक्रे वश में होजाय तो arqi 
| उसमा से बचकर मनुष्य धार्मिक हो सक्ता है, मन को वश में 
| करने का यही उपाय है किः- ` 


अभ्या स% वराग्याभ्यान्तन्निरोध: ॥१२॥योग ०शा०पा०१ 


अभ्यास अथात्‌ मन को राने; रानैः प्राणादि में लगाकर खिर 
करना जैसे आज एक मिनट मन को खिर किया, कल २ मिनट 
RAR मिनट, ऐसे ही यथाशक्ति मन को स्थिर करने का अभ्यास 
कैरू जब मव किसी कुकमों में लगे तब विराग से उसको रोके अ- 
| यात्‌ ऐसा विचार करे कि जिस शरीरके लिये में ऐसे ऐसे घोर अत्या: 
| चार करता हू जिससे संसारका अपकार होता हे बह शरीर नाशवान 
होने से नष्ट होजायगा परन्तु किया हुआ पाप प्राणी के साथ 
जायगा इस लिये इस अनित्य शरीर के लिये ककम नहीं करना 
| Wea इत्यादि विचार करके कुसङ्ग से मन हटाकर मन को ate 
4 TE स्थिर करे [ अस्तेय ] किसी पर की वस्तु को उस न] आशा 


RSME eal 


——— मनन. 


नह SIGH तु ahaa वेरा्येण च गृह्यते ॥० गोता० ० ६। 


te 
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विना ग्रहण न करना ( शौचं ) मन वाणी शरीर से शुद्ध रहना 
( इन्द्रियनिग्रह ) जितेन्द्रिय होना . ( धीः ) बुद्धि की वृद्धि करना 
( विद्या ) विदयाध्ययन करना ( सत्यं ) सत्य का सेवन करना, इस 
सत्य के सेवन से मनुष्य परम धार्मिक होजाता है क्योंकि चोरी 
आदि सब BRAT में झूठ [ मिथ्या ] बोलने की आवश्यकता होती 
है विना झूठ बोलने के gan हो ही नहीं सक्ता, जब मनुष्य झूठ 
बोलना छोड़ देता है तो वह सव कुकर्मों से बच कर धार्मिक हो 
सक्ता है इसलिये सत्य बोलना सत्य मानना सत्य पर चलना मनुष्य 
का परम धर्म है जैसे:- og. 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच वचसी पस्पृधाते | 
तयोयेत्सत्यं घतरदृजीयस्तदित्सोमो ऽवति हन्त्यासत्‌।१२ 
अथ० कां० ८ अनु० २ व° १०॥ 
उत्तम ज्ञान चाहने वाले मनुष्य के लिये सत्य ओर असत्य 
दोनों ही प्रकार के बचन-अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं: उन दोनों 
में जो सत्य हे वही सरल धर्म और मनुष्य की रक्षा करता है ओर 
जो असंत्‌ अथीत्‌ मिथ्या है वह अधर्म्मरूप मनुष्य का हनन करता. 
हे अर्थात्‌ मनुष्यों को दुव्येसर्ना में फसाकर उभय लोक का नाश 
करता है इसलिये मनुष्य को सवंदा सत्य का महण ऑर असत का 
परित्याग करना योग्य है, जैसा कि रामचन्द्रः महाराजने STATS 
ऋषि से कथन किया हे किः- | 
` सत्यमेवेशवरो लोके सत्ये घमः सदाश्चितः | 
सत्यमलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम्पदम्‌ ।१३ ॥ 
Fe atao रा० BUto Flo सग १०२ 
जगतू में सत्य ही इश्वर है और सत्य के आश्रित ही सदा घमे 
रहता हे और सब पदा भी सत्यमूलकही हैं तथा सत्य से 
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|... भिन्न कोई परमपद भी नहीं है अर्थात्‌ ईश्वर तदाश्रित धमे और 
मरकत तथा AT य सब सत्यरूप ह इसालय सत्य का हा सवेदा 
महण करना चाहिये एवं:- 

सत्यं ब्रुयात्‌ पियं ब्रुयान्न त्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 

' प्रिघञ्च नानृतं Rares धमः सनातनः 1१३८ TA Hog 


मनुस्सृति मं प्रतिपादन किया हे कि मनुष्य को उचित है कि 
सत्य बोले तथा प्रिय वचन बोले परन्तु आपिय सत्य न बोले ऐसे । 
ही प्रिय असत्य को भी न बोले यही सनातनधर्म है, इस श्लोक 
में एसे अप्रिय सत्य कथन का निषेध किया हे कि जिस अप्रिय 
सत्य के बोलने से श्रवण करने वाले को कु भी लाभ न हो और 
SÈN हो जैसे काणे को काणा करेगा आदि परन्तु जिस अप्रिय |. 
सत्य कथन से श्रोता को लाभ हा उस अप्रिय सत्य कथन का निषेध |. 
नहीं है, एवं झूठी बात प्रिय भी लगती हो परन्तु Hs न बोले 
किन्तुः- : | 


‘ug भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येब वा वदेत | 
शुष्कवरं विधादज्च न कर्यात्केनचित सह ।१३२ ATA? १ | 


सवेदा सब को कल्याण का करनेवाला वचन कहे तथा कल्याण 
को कल्याण ही कहे और किसी से भी निष्प्रयोजन बकवाद तथा 
वैर विरोध कदापि न करे, चाहे राजा महाराजा योगी यति 
धनिक कोई केसा ही प्रातिष्ठित पुरुष क्यों न हो परन्तु जब के _ 
झूठ बोलता है और उस का झूठ बोलना मनुष्यों को ज्ञात होजरी । 
s हे तो उसी समय में मनुष्या का राष्टे से वह - पुरुष तुच्छ aal ५ 
4. है, इस मूठ की वृद्धि से मनुष्यसमाजकी बड़ी हानि हो रही दै भ | 


RE 


हानि से बचने के लिये समुचित है कि मूठ का संवेथा Te | 


PR [Ol Oo 
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$ 

o . ` ` Rr a SR 
करद एवं (अक्रोध) क्राव # से भी मनुष्य की बडी ह्याने होती है 
~ Ni A 


ट्‌ 
क्योकि क्रोधी मनुष्य विना निमित्त के क्रोध के वशीभत होकर 
माता [पता गुरु आदिका का alta दण्डप्रहारादि से दःख पहुं- 
चाता है तथा क्रोध से मनुष्य अनेक कुकर्म कर बेठता है. इसलिये 
मनुष्य क्रोध क्रा पारत्याग कर तथा! $ ; 
‘aq: स्मृति! सदाचारः स्वस्थ च प्रियनात्मनः | 
'ततच्चतविधंप्राहुः साचाद्वसस्य लक्षणम्‌ १२मनु० अ० 
वेदा मं जा प्रतिपादन किया हे ब बंदातुकूल Ald मजा 

प्रतिपादन किया है तथा सत्‌ पुरुषों के आचार ओर स्वात्मा के जो 
waned वही धग है, इस संसार में घ्म एक ऐसा पदार्थ है कि 
. जिम के होने से मनुष्य सवगुएदलंकृत होजाता हैं. र जिस थम 
के न. होने से मनुष्य के सब गुण अपगुण हो जाते हैं ज्ञिस मनुष्य 
में स्यंधर्मःनहीं।-है वह मनुष्य नाममात्र का मनुष्य हे. यथाथ म॑ वह 
paca मनष्य नहीं है, संसार में जितना सुख हाता हैं वह सव 
धर्म का ही फल हे, वास्तव से देखिये तो मनुष्य का सहायक बम, 
के सहश कोई भी नहीं है इसी हेतु से मनुस्मृति में NAAT 
` कियां है कि! 
धर्म शने! सब्चिनयाद बल्मीकमिव पुत्तकाः | 
परलो कसहायांथ सवमतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८" 
नामंत्र हि aera पिता माता च तिष्ठतः | 
न पत्रदारां न ज्ञातिधमस्तिष्ठाति कवल: | ९ ३९॥ 
एक: प्रजापते जन्तुरेक एत्र प्रलीयत । 
एको AUS सकृतमक Gq वब दष्कतम्‌ ॥२४०॥ 
मतं शरीरमत्सज्य काष्ठलोष्ठसंम faat 

# न यथा5सिस्तथा ATT aq वा Lo दग कस्य सत वा दुरधिड्ितः । यथा मं । यथा LAT 
हि जन्तूनां THT विनाशक ॥४॥ आप० स्मृ He १० il 
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विमुखा बान्धवा यान्ति घमस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥ 
Raga सहायाथ नित्यं संञ्चिनपाच्छने 
धमेण हि सहायेन तमस्तरति FATA ॥२४२ मनु०अ०४। 
मनुष्य किसी प्राणी को दुःख न देकर शनेः शनैः धर्म को ऐसे 
MEAT (HAST) HE कि असे दीमक थोरे धीरे एकर मिट्टी के कण 
से थोड़े ही दिन में बड़ा मिट्टी का ढेर ( बांबी ) को बना लेती है 
'परलोक में धमे के विना मनुष्य का माता पिता पुत्र स्त्री बा बनध 
ig भी सहायक नहीं होता, इस संसार में मनुष्य अकेलाही आता 
| है अकेला ही चला जाता हे इसलिये अपने किये पाप पुणय के Ga 
| सुख दुःख को भी आप ही भोगता है, जब मनुष्य मरजाता है तब 
| उस को उस के सम्बन्धी लोग काठ वा लोहे के समान प्रधी में डाल 
कर अपन अपने घर को चले आते हैं परन्तु धर्म उस कें साथ जात _ 
है इस लिये मनुष्य को अपनी सहायंता के लिये अहर्निश ध 
करना चाहिये उस धमकी सहायता से ही मनुष्य बड़े बडे दुःखों से 
STIY हाकर सुख का भांगता हे, इस मनु के वचन से स्पष्ट हं 
` जसा मनुष्य का सहायक धर्म है ऐसी ओर कोई भी वस्तु है 
अतएव मनुष्य का उचित है कि सत्‌ आये वेदिक धर्म जिसका है 
: 'आय्येखमाज मनुष्यों के हित के लिये प्रचार कर रहा है महंण' के | 
Te संसार में वेद के धम।नुसार ही वत्तीव करना मलुष्य की | 
परम ENSA हे, हम आशा करते हैं कि जो कुछ इस अन्थ मे | 
प्रतिपादन किया है उस को पाठक स्वीकार कर के उभय लोई | 
GACT, इत्याशास्महेः- : | 
अवति यः सततं समनष्ठितः 
AR समुचितविभवश्चतुराश्रमान्‌। | 
Pe सकलसोख्यकरः स गहाश्रमो न 
 .. बहुधनः सजन; किल सेव्पताम्‌॥ १॥ 
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गृहस्थाश्रम पूकरणम्‌ । 


सुनिभिरप्रतिमोदधृतयोगजे; | 
रविरतं परमात्मनि निष्ठिते; | 
वननिघासिभिरष्युररीकृता;, 

स च जने; सुजनेरिवसेव्यताम्‌ ॥२॥ 


.प्रियतमाकर एष ग॒णाकरः 
सुखकरः स च सन्ततिविस्तरम्‌। 
बहुतरं विद्‌ाति सुकमंभिः 


स च जनेः सुजनेरिव सेव्यताम्‌ ॥३॥ 


उपगतेः समयोचितवस्तुभिः 


ससखमतिप्रमित सलभ यलः 
स पप जन; सजनरिवसंव्यताम्‌ | श 


प्रियजनेष्वपि दुजनतामनु- 
प्रविशति प्रियतां न च. यन्मनः | 
समचितं द्रविणं च न सञ्चितं 
न च नरेरवरेः स सखायतः ॥५॥ 


arian पतलि. नितरां येन सन्तप्यमानम्‌ः, 
भयोः भयः प्रबलरिपुणा नित्यमालस्यनाम्नाः। 
लस्य त्यागः परमपुरुषाथस्य चादानमात्रम्‌ 
भते; स्मातेनिंगमवचनवणितं पुस्तकऽस्मिन्‌ 


= 
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मनुष्यजन्माजितपुणथकमणा, 

| विधीमता कि किसिति कुमागतप्न । 
समन्ततो वणिंतमत्र पुस्तके, 
निरीचय लोकव्यवहार ष्टितम्‌ Nol! 


~ 


बिधात सशक्त: समतिरपि यस्यानभिपखः 


>) 


न संसारोत्पन्नं चरितमनुकूलं किमपि वे, | | 
$ 
| 


A 


कमाद्स्मिंस्तस्थ प्रकरणकलापः QAZA, `` | 
प्रकाशनवात! सयतपरुषाथन गदितः Vall 


अविदितमिह खोक 5स्यांघ देशस्थ कस्य _ 2 
प्रतिविषयसप दिः सत्र कैद्धयंथाऽभत | | 
सम दितपरुषाथं नव निश्शषतस्तां ` जज 


| 
| कथितुमचलचिन्तश्चित्तवान्‌ कः समर्थः ॥६॥ | | 
निवेद्यतेन्ते विनिचेदनीयं, जहीहि सवालसतां सतांच। 
z Q £ ° 
समुन्नतो य! पृरुषार्थमाग;, प्रवृत्तां तत्र सुखाय TA | 


__ पश्येम शरदः TAN जीवेम शरद्‌:-शतम्‌ || Rl 
aia शरदः TAG ॥३॥ रोहेम शरदः शतम्‌ ॥४॥ 
पष्यम शरद: शतम्‌ ull Aas शरदः शातम्‌ ॥६॥ 
MUA शरदः शातम्‌ ॥७॥ THE शरद्‌} शतात्‌ ॥=॥ 

BAe कां० १६ व०६७। | 


| इति श्रीमस्स्वामि विश्वेश्वरामस्दुष्रह्मचारि नित्यान 
: bs 9 ल.पुरूषाथमकारा गहस्थाश्रसप्रकरणं afta nad. 


"> 


NA Seg eer? A on at 4 


_ गन्थश्चायं समाप्त; | 
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| अथ aaa गून्थसंकता; ॥ 
` इस पुस्तक में जिन अर्न्था के प्रमाण दिये हैं उन की व्यवस्था | 
निम्नलिखितक्रमानुसार जाननी चाहिये, मुख्य सङ्केत यह हैं कि. 
जिन जिन अन्थाके प्रमाण इस ग्रन्थ में दिये हैं उन उन के आदि 
श्रादि के एक दो अक्षर लिखदिये हैं जेसे ऋग्वेद का ऋ० अष्टक 
का TIA qo अध्याय का हितीय Ho वर्ग का Fo, एवं कहीं कहीं 
ऋग्वेद का ऋ० मण्डल कां मं० और सूक्त का सू० भी लिखा हैं | 
AAT का Ao अध्याय का Bo लिखा हे, सामबेद का साम० 
ूर्वाचिक का Yo प्रपाठक का Fo दशति का दश० TAUGHT 
दइशतिय नहीं हैं परन्तु प्रपाठक के दो भेद हैं जेसे GAN प्रपाठक | 
ब उत्तराद्ध प्रपाठक, यथासाम० उ०पू० To व साम०उ०३० Fo, | 
ह. अद का अथवे० किंवा अथ० काण्ड का Slo अनुवाक का 
| | ` अन० aio का वठ ऐतरेयंत्राह्मण का to पान्चिका का पं? अध्याय | 
$ का अ०, शतपथ AY का श०काण्ड का कां० प्रपाठक का Te i 
ब्राह्मण का ATOR USE का Ho, गोपथ का गोप० पूर्वभाग का Te 


|] 
e i 


3 स्थान निदानस्थाने विमानस्थान शारीरस्थान ARENT आर 
BRITT का क्रमशः Yo ooie Mo To ओर अध्याय का 
५-० सममना चाहिये, चिकित्सास्थान में पाद भी हें इसलिये पाद 
£ ः qo लिखा दे, gai का go एवं सूत्रस्थान शुरीरस्थान 
|. $ चिकित्सास्थानादिं q उत्तर wane की व्यवस्था भी जानलो 
$ ` छान्दोग्य का छां० किम्वा छां उ? प्रपाठक का प्र खण्डका ख० 
||" heras का to उपनिषत्‌ का उ० अध्याय का अ ब्राह्मण 
का ato ऐसे ही अन्य उपनिषत्‌ क सतां FI उहा करतो, अट 

ई यायी का प्रथम अ० अध्याय का दवितीय अ० पाद का To मद f 
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` भाष्य का महा० अध्याय का Ao पाद का पा० आन्हिक का आ | 

[निरुक्त का नि TAH का पृ उत्तरषटूक का So अध्याय का | 


| जार ओर खण्ड का Go एवं योमिलीयपारस्कर आश्वलायन शाद्वा- | 
यन लाट्याग्रन आपस्तम्बीय कात्यायन BANS के भी एक एक 
आदि के अच्तर लिखे हैं, तथा मीमांसा का Alo अध्याय का Ao | | 
पाद का पो5 वेदान्त का Ao अध्याय क्रा. Ao WF का Mo न्याय : 
वैशेषिक का Halo Ao, अध्याय का. अ० आन्हिक M Ao, WEL 
का Big अध्याय का Bo; योग का यो पाद का Mo ATA k 
की मन अध्याय का, अ० वाल्मीकीयरासायण का Ale As i 
आयोध्या आरणय PACHA सुन्दर युद्ध कांड का बा० Ao छ| | 
fo Ho To महाभारत का Alo. आर कहाँ Mo Allergy 
GAGs उच्योगपऽ MAT ACs गदाप० 'करणप०, ANS MA 
पो के प्रथम का एक एक अक्षर लिखे हैं पुनः अध्याय का: अ 
| ` ` लिखा है, एवं भंगवतूगीता शुक्रनीति पञ्चतन्लादि सब अस्थी को 
|  >य्वस्था बुद्धिमान्‌ स्वयंही जान लेंगे; विस्तारमय से सड I ॐ 
| कास यहाँ पर नहीं लिखसक्ते, प्रथम के पांच वेद्मस्त्रों को. बाडकर 
शेष सब ग्रस्थों के भन्त्र श्लोक सूत्र आदि की अङ्कसेख्या मन्त्र रसम | 
i § Wa आदि की रमाहि पर ` हा लिख ह्‌; सुधी पाठक अर्या | 
| MSS का भी ऊडा कर लग: 


४ > -इतिसंचेपतो गुः्धसंकृताः ॥.-.. - 
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